


कप ५ ७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७३७ ५४७७ ७७७७७७ ७ ४ 6 क ७७६७७ ७ ९१७ ५७ रे री ५६६१३ ३7 /:हीएलए। $% 00 


707३० े आओ > 
। ँ 2॥ 5 ः 


पूज्य जय प्रकाश नारायण जी, /, 
ह सादर प्रणाम । 
लोकनायक होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूँ। लेकिन उससे भी ज्यादा 
इस बात के लिये आपकी इज्जत करता हूँ क्योंकि आप जीवन के ऐसे मोड़ पर 
- पहुँच गये हैं जहाँ से दोनों लोकों के दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। 
मुझे इस बात की भी खुशी है कि संकट पड़ने पर सब महारथी मंत्रियों को पटना 
. की याद आई। ये वे ही लोग हैं जो कि सोचते थे कि लोकनायक अब बूढ़े हो गये 
हैं और बहुत बीमार रहते हैं। इनके अखबार भी यह लिखते थे कि एक सप्ताह में 
॥+ केवल दो दिन जे० पी० के दिमाग का संतुलन ठीक रहता है। इसलिये न तो 
आपके वचन और न ही आपके अखबार वालों को दिये हुए इन्टरव्यू कोई खास 
महत्व रखते हैं। ह 
...._ कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अब जनता पार्टी को आपकी जरूरत नहीं 
<  है। यह भी सुनने में आया है कि श्री राजनारायण ने आपसे शिकायत की है कि 
।+ पहले जब मैं स्टेटमेंट देता था तो चन्द्रशेखर उसको सीरयसली (महत्व) नहीं देते 
थे, अब जब मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो सीरयसली क्‍यों ले रहे हैं। 
यह तो आप जानते ही हैं कि राजनारायण और चन्द्रशेखर नहीं लड़ रहे हैं बल्कि 
मुर्गों की तरह लड़ाये जा रहे हैं। उनके पीछे बैठे चरणसिंह और मोरारजी भाई तार 
खींच कर अपनी ताकत आजमा रहे हैं। 
इस समय यदि आप समझते हैं कि जनत! पार्टी को बचाना देश के हित में है तो 
आप स्वयं प्रधान मंत्री का पद संभालें और मुर्गों को न लड़ने दें। 
आपका 


- लिवल्लीए 






-चिलली रवेलों का स्स्रलाज 
देखने लायक शो है आज; 
कि कक ६ किए कठिन पराजित करना इसको 
- नही सामममता बाल गाल को; 
तो भी आये 







टांग अड़ाने 
बकया होगा भगवान ही जाने | 










लेखकों से 






























निवेदन हैं कि वह हमें हा 
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सतीस कसेरा, अबोहर 
प्र० : अपने जमाई को दहेज में क्या देना चाहिए ? 
3० : नहिं दहेज में दे सके उसको मोटरकार | 


एक पैण्ट, बुद्शर्ट दो, जूते चप्पल चार ॥ 


अनादि चक्रधर, नई दिल्‍ली 

प्र०: यदि आप मंच पर कविता पढ़ रहे हों और चक्रवात (बवं- 
डर) आ जाय तो ? 

उ० : ऐसा शुभ अवसर मिले, काका लाभ उठायं॑ । 
पत्र पुष्प सब कविन के, लेकर के उड़ जाय॑ ॥! 


स् 


अखिलेश्व र प्रसाद चौधरी, विक्रमगंज 

प्र० : काकाजी, आपने जवानी में किसी को लव लेटर लिखे थे 
कया ? 

उ० : शीघ्र छपेंगे लिखे जो, हमने लव लैटरं। 
पढ़-पढ़ कर तुम हंसोगे, मजेदार मेटरं ॥ 


दीपक कुमार सिनहा, सहरसा- (बिहार) 

प्र० : कभी आप किसी से कुछ्ती लड़े हैं क्या ? 

3० : कुश्ती लड़ने के लिए, हमने ठोकी ताल। 
भाग गए मैदान से, मक्खी-मच्छर लाल ॥ 


दोपक जाज डिक्रुज, भागलपुर 

प्र० : दीवाना पढ़ने वाले आठ साल के बच्चों और साठ साल के 
बच्चों में क्या फके है ? 

उ० : आठ साल वाले करें ऊठपटाय सवाल । 
साठ साल वाले उन्हें, उत्तर दें तत्काल ॥ ४ 





रणजीत सिह जामिया मिलिया, नई दिल्ली 

प्र० : दिल्‍ली में दीवारों पर लिखा हुआ है, 'शाह आयोग नाटक , 
है, आपका क्‍या ख्याल है ? 

डउ० : मसजिद नाटक, मँदर नाटक, संसद के भी अन्दर नाटक। 
नाटक है यह सारी दुनिया, खेल रहे हैं बन्दर नाटक ॥ 


कक्ष अर विक क2003 
आवेश कुमार जं॑न, मेरठ केन्‍्ट 
प्र० : काकी के हाथ के रसगुल्ले खाने आऊँगा, उनसे कह 
दीजिए ? 
उ० : हंसगुल्ले खाते रहो, बेटा जी चुपचाप । 
उनके रसगुल्ले नहीं, पचा सकोगे झ्राप ॥ 
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मनोहर लुधियानी, इंदौर 
प्र> : भगवान को तू और पिताजी को तुम कहकर क्‍यों प॒कारते 








उ० : प्यार जब गाढ़ा हुआ तो “श्राप से तुम हो गये, 
और भी ऊंचे चढ़े तो तुम से 'तू” वह हो गये । 





पारितोष जेन, कानपुर 

प्र० : मनुष्य और पशु में क्या अन्तर है काका ? 

उ० : मानुष 'दीवाना' पढ़े, पश्मु चरते हैं घास, 
मानव हंसता है मगर पशु के पास न हास । 


चत्रु मुडा ए० बजाज, अमरावती 
प्र० : आप कांग्रेस में हैं या जनता पार्टी में ? 





उ० : पलड़ा भारी हो जिधर, उधर बनाओ काम, 
कला हमें सिखला गए श्री जगजीवन राम । 





कमलकान्‍न्त ज्ञन, दिल्‍ली ६ 
प्र० : सुना है, आपने कभी रामलीला में रावण का पार्ट किया था ? 
उ० : बन गई मंदोदरी मम्मी तुम्हारी जिस समय, 

पार्ट रावण का अदा, हमने किया था उस समय । 





रमेश कुमार मेहरा, पत्थलगांव (म. प्र.) 

प्र: : दीवानी और दीवानगी में क्‍या अंतर है ? 

3० : दीवानी दीवानगी, तन-मन पर चढ़ जाय, 
दोनों एकाकार हों, फ॒के न कुछ रह पाय । 

महेश कुमार रेन्‌, इंदोर 

प्र> : काकाजी, क्या कभी आपने किसी से इश्क जिया है ? 

उ० : फकत है एक ही कमरा, मुहब्बत पर लगा पहरा, 
उन्होंने मायके से अपनी बूओआ भो बुलाली है। »! 


43 
के 
है 





अजय कुमार शर्मा, सहारनपुर ह 

प्र/ : चांद में तो दाग होते हैं, फिर भी सुन्दरियों की तु 
चांद से क्‍यों की जाती है ? 

उ० : ऊबड़-खाबड़ चांद, खबर यह जिस दिन आई, 
सभी चन्द्रमखियों पर, घोर निराशा छाई। 
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प्ने ् 
अपने प्रइन काका क॑ कारतस 
। दीवाना साप्ताहिक 


कांड पर 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार. 





डर 
| 
| केवल पोस्ट 
हु 
॥ 
ह। 
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चाट जा प्री मलाई 

आजाद रामपुरी 
बेअदब और बेरुखी को, फार्मूला मानकर । 
क्या भला है, क्या बुरा हैं, इसकी मत पहचान' कर ॥। 
ये बहारें लूट खुशियां, मौज में हो जा लवालव, 
बन जा बुद्ध फर्स्ट नम्बर, सब कलायें जानकर ॥ 
सबको मक्खन तू लगा, होकर स्वयं चिकना घड़ा, 
चाट जा पूरी मलाई, जग को मूर्ख मानकर ॥ 
घूंस से नजरें लड़ा तू, उल्लुओं को फांस कर, 
भांग सी पी जा बुराई, घोट-गहरी छान कर॥ 
खेंचि बीड़ी के कशों को, चाट ले तलुवे किसी के, 
वक्‍त पड़ते ही गधे को, बाप अपना मानकर ॥। 
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जछ 


पिता ने पुत्र और पत्नी की ओर रोष- 

पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा--' (तुम्हारे ,इस 
| लाड़ले ने मैरी जेब से पैसे चुराये हैं ।” ० 
“लेकिन तुम यह कंसे कह सकते हो 

कि पैसे इसी ने चुराये ? मैं भी निकाल 
सकती हूं तुम्हारी जेब से प्से ?” पत्नी ने 
-तरुनक कर कहा। “७७ 
“में जानता हूं ! तुम निकालतीं तो 

जेब में कुछ बचता ही नहीं ।” ,पति ने बड़ी 
गम्भीरता से उत्तर दिया । 





हि. 
... धुलाई के लिए कपड़े भेजते एक 
: स्त्री को अपने पति के कोट की जेब में एक 
पर्चा मिला, जिस पर एक टेलीफोन नम्बर 
लिखा था । अनायास ही उसके मन में शंका 
उठी कि टेलीफोन के इस नम्बर को उसके 
पति ने हिफाजत से क्‍यों रख छोड़ा है ? 
कहीं उसका पति. किसी"*“*”* ओर यह 
मालूम करने के लिए कि नम्बर किसका है, 
उसने उस नम्बर, पर टेलीफोन मिलाया । 
लेकिन कई बार मिलाने पर॑ भी वह नम्बर 
थाली नहीं मिला । अन्त में, खीझकर जब 
वह रिसीवर रखने लगी, तो एकाएक उसकी 
नजर टेलीफोन के डायल पर पड़ी। वहां 






नम्बर अभी हाल में बदला था; अतः 
उसके पति ने याद रखने के लिए उसे पर्च 







बही नम्बर लिखा हुआ था। टेलीफोन का ह 








में लिखकर अपनी जेब में डाल लिया था । 554 








अनब्रेकेबल 
प्लास्टिक से बना 
मज़बूत, सही, सुन्दर ( 


मैथेमेटिकल सैट | 


मघदा 
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स्टॉकिस्ट : दिल्‍ली -- शिवदयाल रामनिवास, सदर बाजार; 
ज्ञान चंद त्रिलोक चंद,सदर बांजारः मुसद्दी लाल चन्द्र प्रकाश, 
सदर बाजार 


पूना -- भारत सेल्स कॉर्पोरेशन, बालाजी मंदिर बिल्डिंग 






४ सुनजीव कुमार, र> कान, 


। | अंग्रेज अभिनेता रिचर्ड 









मशहूर निर्देशक सत्यजित रें की पहली फिल्‍म होने के कारण इसका 
काफो शोर था। लेकिन हुआ ऐसा हो जेसे खोदा पहाड़ झौर 


सत्यजित रे की पहली हिन्दी फिल्म | 
| निकली चुहिया । इस फिल्म पर बहुत मेहनत की गई थी लेकिन 


अब ६४ कह ७५७५४ 00५ १! की के अं जंसे कि ग्रामतौर पर होता है । जब बावर्चो कभी खाना बहुत 
४8) 76 ॥34 0२८८९ बेदीई पा न 00७ 08 वर ग्रच्छा बनाने को कोशिश करता है उसी दिन खाना बिगड़ जाता 

हैं । अच्छे बनाने को धुन में या तो मसाला ज्यादा पड़ जाता हूँ 
या नमक ज्यादा हो जाता है। बड़े-बड़े नामी एक्टर कास्ट में होने 
पर भो फिल्‍म की ल॒टिया डूबने से नहों बच सकी । शतरंज के 
खंडारी की कहानी को पेरोडो पढ़ कर फिल्म से अधिक आ्रानन्द 
उठांइये । 







निर्माता-सुरेश जिन्दाल (अब शायद मुर्दाल) 






फिल्‍म के कलाकार: 








सेघ्यद जाफरानी, 






आठ आने ब्रो, 
सब आना आजमो, 
फरीदा मलाल, डेविड, 
वीना, लीला मिसरा. 
काना पलसीकर 
शतरंज के खंडारोी 










-20रंज के खंडारी 
मुंशी प्रेमचन्द की कहानो की मिट्टी 
पलीती पर आ्राधारित ही 













0 दध में नेवाब वाजिद अली शाह का राज्य था। उन्होंने एक 
वाः अंग्रेज रेजी डेन्ट के यहां उसका बाथरूम देखा और आंगन 
में स्वीमिंग पूल देखा । स्वीमिंग पूल मार्बल चिप्स और वनीशन 
टःयल्स का बना हुआ था । वाजिद अलीोशाह को पूल बहुत 
३ छः ज्ञणा, उन्होंने उसमें नहाने की इच्छा प्रकट की, रेजीडेन्ट 
ने इन्कर कर दिया क्‍योंकि वाजिद अली शाह छः छः महीने 
ग्रपरी' जुरावें नहीं उतारता था | उसके पैरों से स्वीश्गि के सारे 
पनो का गंदा होना अंग्रेज को सहन नहीं था| वाजिद अलीं 
शाह ने अप्ने महल में ही स्वीमिंग पूल बनाने का निर्णय किया। 
उनकी इच्छा यह भी देखने की थी कि स्वीमिंग पूल में डुबते उत- 
रते हुककः गुड़गुडाने पर कसा आनन्द आता है। देसी इंजी- 
। 
| 






















निरझर स्वीमिंग पूल वनाना नहीं जानते थे । जब अंग्रेज रेजीडेट 
से इंजीनियरिंग नो हाऊ की मांग की गईं तो उसने नो-हाऊं 
देने से साफ इन्कार कर दिया क्‍योंकि उसका कहना था, वह, 
गजिद अज्ोे शाह चाहे तो, उसे एटमवम व उदजन बम कं 
सीक्रेट फार्मला दे सकता है परन्तु वाथ टव और स्वीमिंग पल 
का भेद नहीं बता सकता | यह दोनों चोजें अंग्रेजों के टॉप 
सीक्रेट रहस्य हैं और गंप्रेजों 3 हिन्दुस्तानियों में एक वाथ टव 
० स्वीनिंग पुल्ञ का ही तो फर्क थ! । 
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इस वात्त पर वाजिद अली शाह बहुत तिलमिलाया । वह दिखा 

देना चाहता था कि. डूबने के लिये स्वीमिंग पूल न हो तो क्‍या न 
हुआ उसे हिन्दुस्तानी ढंग से डूबना आता है। उसने दिन-रात । 
नाच-गाने और सीक्रेट फार्मूला को महफिलें जमानी शुरु कर दीं. 
स्वीमिंगपूल में डुबकी न लगा सका तो क्या हुआ वह ऐश और राग 

रंग में तो डूब ही सकता है स्वीमिंग पूल का यही तो मारतीय 


रुप है । इसके इलावा उसे एक दिन यह सपना मी ग्राया कि 
भविष्य में फिल्म नाम की चीजे बनने लगेंगी। फिल्मों का 
मुख्य आकर्षण नाच गाना होगा | फिल्‍मी निर्माता उसके जीवन 
कपर फिल्में वनाने को लालायित हो जायेंगे क्योंकि उसकी स्टोरी 
# लेने पर फिल्म में नाच गाने ठूंसने का मरपूर मोका मिलेगा 
लेकिन वाजिद अलो शाह स्वीमिंग पूल में न नहा पाने का गम 
न भुला सका | सपने में उसे स्वीमिंग में अंग्रेज मेमों के क॒दने 
की छपाक-छपाक की आवाजें सुनाई पड़तीं। धीरे धीरे वह 
कमजोर होने लगा | स्वीमिंग पूल का दुख घुन बन कर -उसके 
स्वास्थय को खाने लगा । 








उन्हीं वाजिद अली शाह के राज्य में मीर और मिर्जा नामक दो 
ग्रमीर भी रहते थे। उन्हें शतरंज का वड़ा शौक था। वे मी दिन- 
रात शतरंज में डवे रहकर स्वीमिंग पूल न होने का गम भुलाते 
रहते थे । शतरंज की ग्रोर रुझान होने का एक कारण यह मी 
था कि उस समय क्रिकेट इतना लोकप्रिय नहीं था, न ही स्रेश 
चतुर्वेदी तथा अनन्त सीतलवाड़ थे जो वारी-वारी सै अंग्र जी 
तौर हिन्दी में टेस्ट मेंचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करंते । 
वहःहाल, शतरंज के कारण ही मीर और मिर्जा: की वेगमें नाखुश 
थे | उस समय टी० वी० मी नहीं था जो दिल गज की 
के सख़दुख की ओर से वेखवर दोनों शतरंज में खोये रहते। 
कम से ऊम वह वीधियों को चेंज और पैरीमेसन के नावल ही 
लाकर दे देते ! फलस्वरुप मीर को वींवी ने मीर के भांजे से ही 
अपने सम्वन्ध स्थापित कर लिये । 





































































उधर अंग्रेज भी अपनी चालें सोच समझ कर चल रहे थे । वे 
किसी न किसी बहाने एक-एक करके भारतीय रियासतों को 
हड़प रहे थे। उन्हें पल्ना था भारतीय राजे स्वीमिंग पुल को 
बनाने की विद्या न जान पाने के गम में दुबले पतले हो रहै हैं 
और उनमें लड़ने की ताकत नहीं रही है। इसके ग्रलावा सभी 
राजें व नवाब नाच-गानों की महफिल में डूबे हुए थे। सबअपने- 
अपने फिल्म प्रास्प क्टस ब्राइट करने मैं लगे थे-ट्रं ड यूनियनों . 
का भी जोर था | अमृत डंगे नाम का एक कम्युनिस्ट इस फील्ड 
में शा उसने नर्तकियों को उमार कर उनकी. एक ट्रंड यूनियन 
बनाई थी | इसका राजनीतिक स्थिति पर बहुत बुरा असर 
पड़ा । नवाब लोग चाहते तो भी नाच गाने की महफिलें बन्द 
नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा करने पर नर्तकियों की रोजी 
खतरे में पड जाती और वे रिट्रन्चमेंट के खिलाफ सख्त $ 
आन्दोलन छेड़ देतीं और उनकी सरकारें खतरे में पड़ 2 ज 
अंग्रेजों के लिए यह सुनहरा मौका था । हर 





अवध की आखिरी रियासत बचो थी। अंग्रेज जनरल आउट रैम 
ने उस वक्‍त अवध पर कब्जा करने का मौका ठीक समझा । 
उसने वाजिद अली शांह को अल्टीमेटम दे दिया कि वह गद्दी 
छोड़ दे | उसे सूचना मिल चुकी थीं कि वाजिद अली शांह 
इतना कमजोर हो चुका है कि म्यान से तलवार निकालने- 
निकालने में हांफने लगता है। माथे पर पसीने की बूंद आरा जाती 
हैं-आउट रम अंग्र ज सेना को टुकड़ी लेकर अवध पर कब्जा 
करने चलने से पहले अपने सेक्रेटरी से दो रील लम्बी अंग्रेजी 
में बात करता है बोर होकर दर्शक हॉल छोड़कर भाग जाते हैं। 
'वाजिद अली शाह भी गाना गाता हुआ गद्दी छोड़ देता है । जब 
उसे यह पता लगता है कि जनरल और उसका सेक्रेटरी दोबारा # 
वही डायलाग दरबार में ग्राकर दोहरायेंगे । कै. 
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जिस समय अंग्रंज सेना लखनऊ में प्रदेश कर रही थी और 
चारों ओर उथल-पुथल मची थी तो वै उस समय भी अपनी शत- 
रंज को बाजी में डूबे थे उन्हें अंग्रेजों के आने को सूचना 
| मिलती है परन्तु वह नहीं उठते खेल जारी रखने का निर्णय 
॥ करते हैं।वे वाजिद ग्रेली शाह की आदतों से परिचित थे उन्हें 
पता था कि गद्दी से उठते समय वाजिद अली शाह अपनी 
भौंडी आवाज में गाना गाना शुरू कर देगा-अ्रंग्रेजों से लड़ाई 
में व दोनों बच भी गये तो मी उसका गाना सुनकर जिन्दा 
नहीं बच सकंगे उनका यह निर्णय सही था-जब वाजिट ग्रली 
शाह गाना गाता हुआ्आ दरबार छोड़ने लगा तो सारे उपस्थित 
लोग ऐसे ही मर गये जेसे वेगोन स्प्रे छिड़कने पर कॉकरोच 
भर जाते हैं। के 






मैं म॒शी प्रेमचंद का भूत हूं तुम 
सबको खा जाऊगा ' 





ग्सली कहानी फिल्म खत्म होने के बाद शुरू होती है। वित- 
रकों ने फिल्‍म देखी तो उन्होंने उठाने से इंकार कर दिया । 
क्योंकि फिल्‍म का पिटना प्रायः निश्चित ही था। मूलः कहानी 

में कई बेकार की बातें जोड़ उसे विगाड़ा गया था। इधर- 

उंधर को बेकार की ऐतिहासिक जानकारी मर कर फिल्म ० 
इंगलेंड का इतिहास पुस्तक जेंसी बोरियत भरी बनाई गई 
थी | अरब सत्यजीत रे की काफी प्रसिद्धी है। उनकी बनाई 
एकमात्र फिल्म डिब्दों में पड़ी रह जाये यह कंसे हो सकता 
है ? अब सरकार ने टांग अड़ाईं, उसने फिल्म फाइनेंस 
कार्पोरेशन द्वारा फिल्‍म रिलीज करवाई ग्रौर फिल्म पर से 
मनौरंजन कर हटा दिया ताकि लोग सस्ती टिकट के लालतन्न 
में ही देख डालें । जब देखा कि उसका भी कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ रहा है तो फिल्म को वर्ष की सर्वश्रं ष्ठ हिन्दी फिल्म 
घोषित कर दिया । सरकार मी ग्रपने डूबे पेसे इसी प्रकार 
निकालने की कोशिश कर रही है। कुछ भी हो प्रेम चन्द ने 
ज़तरंज के खिलाड़ियों के रुप मैं जो दो अमर पात्र खड़ किये 
थे उनकी फिल्म में बड़ी बेदर्दी से हत्या की गईं है। उनके 
चरित्र विकास पर घ्यांन ही नहीं दिया गया अच्छा होता फिल्म «* 
का नाप्र “शतरंज के खिलाड़ियों का कत्ल” होता । 








३ उत्तर दे इस प्रश्न का ? हमें तो 
है डूस पत्र पर ग्राप श्री राजनारायण 
ब>चन्द्रशोेबर का पता लिखने की बजाए 
फ#हपारा पता लिब्र गये हैं । 

ल्‍> 5५2 2228 90 28720 4८58 4/20:27%5%%. 
बतिंम बाल चन्दानी-बे रागढ़, भोपाल : 
प्रकरना चाहिए या विवाह ? 

० बूर के लट्टू पहले खा लीजिये या बाद 
भ फर्क क्‍या पड़ता है । 
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अर्चना कमारी भारद्वाज-रोहतक : अब 
दीवाना पढ़ती हुं तो हंसी कम आती है. 
बताइये, दीवाना में हास्य सामग्री कम ह 
गई है, या मुझे कुछ हो गया है ? 

उ०: नं आप को कछ हुआ है न दीवाना 


को। कभी-कभी आ्राप दोनों के मूड में 
ट्यूनिंग नहीं होती होगी। या हम जो 


निशाना लगामे की कोशिश करते हैं वह चूक 
जाता होगा । जेसे एक बार एक लड़का नदी 
किनारे एयरगन से बत्तखों का शिकार कर 

हा था । उसके पिता ने कहा, “पप्पू, इतनी 
सारी बत्त्ें तम्हारे सामने हैं, तुम .गन का 


घोडा वर्यों हहीं दबाते ? इस पर पप्पू ने 
कहा, “मैं क्या करू ! जंसे ही मैं एक बत्तख 


का निशाना लगाकर घोड़ौ दबाने लगता हूं । 
दूसरो बत्तत्र बीच में आ जाती*है । कहिये 
ग्रच॑ना जी, अब हंसी प्राई ? 
के ५... है हक की तके कलर "लि 2 7 ० फ 

कमल किशोर कपूर--अम रोहा : अंकल आप 
बातूनी होने पर इतने सारे लोगों द्वारा पसन्द 
किये जाते हैं | परन्तु हमारे शहर मेँ तो 
बातूनी आदमी से लोग बहत चिदते हैं 

बिना सोचे समझे चिढ़ना तो बहत 
बुरी बात है। इससे कोई हमारे जैसा 
बेकसूर, बेमोत ही मारा जाएगा । जैसे एक 
बार एक मुर्गी ने देखा कि दीवाना में रंग 
भरो प्रतियोगिता- प्रकाशित नहीं हई है । सो 
उसने अपना शौक पूरा करने के लिए अपने 
कई अंडे नीले-पीले और जामनी रंगों से रंग 
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अप] प्रश्न केवल 
पोस्ट कांई 
पर ही भेजें । 


लिए । मुर्गा जब घर लौटा और उसने मुर्गी 
के रंगीन अंडे देखे तो वह ऐसा चिढ़ा कि 
उंसने पड़ौस में रहने वाले एक मोर की हत्या 
कर दी । उस बातूनी मोर को कई बार 
मुर्गी से बातें करते देखा गया था । 
'५८०<2<><><<०<०< ८ 
नरिन्द्र कुमार निम्दों-कपूरथला: कोई 





श्रापको मूर्ख कहे तो क्या आपको बुरा नहीं 
लगता ? 





०: जो हम हैं नहीं उसके कहने पर हम 
बुरा क्यों मानें ? जेसे हलंफ इज्जत के एक 
मुकदमे में. जिरह करते हुए वकील ने मुल्जिम 
से पूछा, "इसने तुम्हें क्या कहा ? '” मुल्जिम 
ने उत्तर दिया, “वह शब्द किसी शरीफ 
श्रादमी के सामने नहीं कहे जा सकते, 
पर वकील बोला, “और वह शब्द इसने 
तुम्हारे सामने कहे 
क्या सिद्ध कर रहे हो ? 

30355 02 जल से 20002 243 
हेमनत सु हालका--ज्ितौड़ गढ़ : क्या आप 
मेरी कविता प्रकाशित करेगे ? 

० : पढ़ने से पहले हम क्या फंसला करे। 


ऑय-औ८॥८72:5:39722::::::0 
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गोपाल सिहल-- फतह नगर : आपने कालेज 
लाईफ में कितनी बार चप्पलें खाई ? 

: वहां से तो वाल-बाल बच गये थे। 
इसके बाद एक चप्पल के नीचे आए तो 
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। जानते हो इससे तमः 


बाल नहीं बचे । 
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अश्ञोक कम्तार सोंगा--फरीदकोट : यदि सांप 
क॑ कान नहीं होते तो बह सुनता कंस 
3० : आवाज से, हवा में जो लहरें बैंदा 
होती हैं और धरती या किसी वस्तु में जो 
कम्पन पैदा होती है, अपने उस झारीर पर 
महसूस करक वह उनसे काम लेता है जो 
हम कानों से लेते हैं । 

च्ट्ब्य्व्य्ल्स््न्प्प्ल्ल्ल्ख्स्य्ख्ल्ख्ल्ल््श््श्ल्छ्ल्ल्ख््यव्य्थ्य्क 
पवन खज्नो, “बेरागी'--इन्दोर : प्यार छुप 
कर क्यों किया जाता है ? 
उ० : क्योंकि सबके सामने बात नहीं बनती । 
एक बार हमने एक मंदिर में देखा कि एक 

दमी भगवान की सोने की मति को ऐसे 
प्यास करना चाहता है कि सीने से लगा ले । 
इसके लिए वह कनखियों से सबकी ओर 
देख रहा था। और बान नहीं बन रही थी । 
पर एक बार उसे छ्प कर प्यार करने का 
मौका मिला तो वात बन गई । भगवान की 
सोने की मति वहां से गायब थी । 
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सुरेश और अदशरफ़--मुंगेर : आप अपने को 
हमेशा खरबृजा क्‍यों कहते हैं ? 
उ० : क्योंकि हम आप को छुरी समझते हैं। 
हमें आप पर रिरि तो भी हमारी ज्ञामत, 

एप हम पर गिर तब भी हमारी शञामत । 
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कलाइ चन्द्र जन--तलवाड़ा बजर्ग : चाचा 
जी झाप किसे अधिक महत्व देते हैं ? स्वयं 
को, हमारे पत्रों को या चाची को ? 
उ० : आपकी चाची को, हमारे प्रधान मंत्री 
श्री मोरारजी देसाई में इतनी हिम्मत नहीं 
कि वह होमनिनिस्टर से टक्कर ले सक। 
फिर हम किस खेत की मूली हैं । 
अाअ८ा<.2फ2.:3%7-ेिे्ि 
ललित कुमार गोयल-कोटकपुरा : चाचा 
जी, आपके दांत असली हैं, या नकली ? 

: हमने इस प्रइन का सही उत्तर दिया 
तो आप दांतों तले उंगली दवाकर. रह 
जायेंगे । पर यह तभी सम्भव होगा, जब 
दांत हमारे हों और उंगली आपकी । 
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ग्रापस की बातें 


दीवाना साप्ताहिक 
5-बो, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली- ११०००२ 


ट 





यह है रेशमी जुल्फों का. 


अधेरा न घबराइये | 


हो जरा ठहरो, चले जाना 
आखिरी सलाम लेते जाना। 


गापुची-गाएपुच्ची गम-गम रे की 
किसी को कम कम । औ्ो समम“हम 
दोनों साथ रहें जनम-जनम । 


[बन्द 


| हल कि (बकवास ५ ४२ ॥ है 
टांग। करो, आ 


बन्द करो बकवास, तम्हारे सलीम हक 
लेते-लेते एक घण्टा हो गया है | ग्रब 
एक मिनट और रुका तो-्माड़ी छूट 

हि की । । 


न्द करो.बकवास, जनम-जनम तो 

तम्हें साथ रहना हो पड़ेगा पागलखाने 

में । अगर इस तरह पागलों की तरह, 
बोलोगे तो । 















ब्था बल्कि लज्जित था 
ज्जित--होने का कारण मेरा भाग्य 
मझे कोई ३६. # बीमारी नहीं होती 
ब भी कोई री आती वह नजला 
में बदल जाती । अधिक से अधिक 
पेट का दर्द, या कोई फोड़ा उभर 
झे पीठ दिखाकर भौ-दो-ग्यारह 
तू भौर रिश्तेदार मुंह छिपा 
ु॒ कि इन अनावश्यक 
| पर कोई आपसे क्या. हमदर्दी 
देखाये । मेरी बीवी तो" कनखियों से कई 
बार संकेत भी कर चुकी थी कि में आपके 
लिए मर-मिटने को तैयार हूं लेकिन इस 
मर-मिटने का कोई ठोस आधार भी तो हो । 
और (ञ जाने मेरे किस शुभचितक की 
प्रार्थना सुनी गयी कि एक दिन सुबह को 
शेव करके उठा तो मेरे डगमगाते पांव ने 
पुकारा--“लेना कि चला में ।' मेरी बीवी 
जो शायद इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में 
अधेड़ हो गयी थी । फौरन डाक्टर को बुला 
लायी । ः 
डाक्टर ने कहा-'यह डगमगाहट ही 
नहीं है, सीरियस बीमारी है ।' 
बीवी की जबान से अनायास निकला 
--हे भगवान * यह सीरियस बीमारी 
इनके बजाय मुझे लग जाए ।' 
डाक्टर ने रूलिग दिया--“यह फैसला 
. अस्पताल में जाकर होगा कि बीमारी किस 
जिस्म के लिए अनुकल है । यह विवादास्पद 
समस्या है ।' 
इतने में मेरे बहुत से दोस्त और 
रिइतेदार जमा हो गए थे । उन्होंने डाक्टर 
से 'वंस मोर' कहा और खुदा को धन्यवाद 
दिया । आखिर में थईरेट बीमारियों के 
चंगुल से निकल आया और अब सीधे रास्ते 
पर चल पड़ा हूं । उनकी आंखों में खुशी के 
आंसू आ गए । उन्होंने तालियां बजायीं। 
कई एक असीम हुलास में नृत्य करने लगे । 
मेरी बीवी ने भावुकता में. कांपते शब्दों में 
घोषणा की कि वह मेरे तन्दुरुस्‍्त हो जाने 
पर अनाथों को खाना खिलायेगी। 
अस्पताल के बड़े डाक्टर ने कानाफूसी 











करते हुए मेरे एक दोस्त को बताया कि यह 


नबिस ब्रंक डाउन की बीमारी है। हो 
सकता है कि कई बरस लग जाएं ।* 
“कई बरस"**" मुझे अनाथों का 
भविष्य बहुत खतरे में दिखाई दिया । 
अस्पताल के बैड पर लेटते ही मुझे 
बेहद संतोष हुआ । न परेशानी शेष रही थी 


न लज्जा ही बल्कि गवे से फूला न समाता . 


था कि अब मैं इस सीरियस बीमारी के 
कारण कई लोगों को ओऔब्लाइज कर 
सकगा । मेरे दोस्त ईमानदारी और सहानु- 
भूति का खुले दिल से प्रयोग कर सकेंगे। 
रिश्तेदारों को ठंडी आहें भरने और आंसू 
थरथराने का मौका मिलेगा । मेरे एक दार 
होंठ हिलाने पर वह गदंनें कटवाने को त॑यार 
हो जायेंगे । मेरी आंख का एक हल्का-सा 
संकेत उनकी जंग लगी आत्मा के सभी बन्द 
दरवाजे खोल देगा । मेरे बदन में एक छोटी- 
सी टीस उठेगी तो दोस्त “मुर्गेबिस्मिल' 
(जिबह किया जाने वाला दरिन्दा) की 
तरह अस्पताल की सड़क पर तड़पते हुए 
दिखाई देंगे । मेरे हरेक हाल पूछने वाले के 
होंठों पर उंगली रखकर मेरी बीवी, कह 
सकेगी-- रह 
'सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, 

अब टुक रोते-रोते सो गंया है ।' 

अर्थात्‌ में अपने आपको बहुत भाग्य- 
गाली समझता था कि जिन्दगी में किसी के 
काम तो आया । दूसरों की प्रसन्नता के 
कुछ क्षण भी उपलब्ध हो .जायें तो वह 


- कोमल फूल और कीमती पत्थर आदि से 


कम नहीं होते । अन्यथा इससे पहले तो 
जिन्दगी ज॑ंसे उजाड़ बियाबान मरुस्थल में 
गुजर रही थी। न किसी के आंसू, न 
मुस्कराहट, न भावनाग्रों से चूर-चूर होंठ, 
न किसी से हमदर्दी, न किसी का *:लूत, न 
न किसी की परीक्षा, न कोई परीक्षार्थी । 
अस्पताल में जाते ही सबसे पहले मेरे 
एक मंत्री दोस्त नें-इसे मरुस्थल में एक 
फूल खिला दिया । ग्रर्थात्‌ एक दोस्त के 
टेलीफोन पर उन्होंने मैंडिकल सुपरिस्टेंडेल्ट 
से कह दिया कि इस रोगी को तरन्त एक 
बैड दिया जाये । अ्रस्पत।त से 45 हफ्सत्थ 


होने का मतलब होता है जैसे किसी बेरोज- 
गार को नियुक्ति पत्र मिल जाए। मेरे एक 
प्रोफेसर दोस्त ने मेरी हवा बांधते हुए कहा 


: _ “अजी बैड क्‍यों न मिलता । इनकी पहुंच 


तो मंत्रियों तक है ।' 

मुझे मंत्रिमंडल की इस गिरावट पर 
तरस खाना चाहिए था, लेकिन मंत्री की 
खुशी मुझे बेड़ मिल जाने में छिपी थी। 
इसलिए उस गिरावट को शहद का घाट 
समझ कर पी गया । 

बैड मिल जाने के बाद तीन-चार दिन 
तक में यह देखता रहा कि दोस्त और 
रिश्तेदार अत्यन्त सरगर्म हो गए हैं। चारों 
ओऔ ओर भागे-भागे फिरते हैं। वह क्षण-क्षण 
भर की अपनी दौड़-धूप की रिपोर्ट ले आते 
और मेरे गले में उंडेल देते। कोई बताता 
कि अस्पताल का हार्ट स्पेशलिस्ट मेरे कालेज 
का साथी है और मुझ से मेथमेटिक्स की 
गाइड बुक ले जाया करता था। कोई 
रहस्योद्घाटन करता कि ब्लड बेंक के इंचार्ज 
से कह दिया है कि आप भाग्यशाली हैं कि 
ग्रापक अस्पताल में एक महान, रोगी दाखिल 
हुआ है । यह इंचाजं मेरी मौसी का चौथा 
बेटा है । यद्यपि मौसी .ने उसे सम्पत्ति से 
बेदखल कर दिया है लेकिन:उसकी लव मैरेज 
से पूर्व के सभी लेटर मेंने ही लिख कर दिए 
थे ॥ एक दोस्त ने तीन अखबारों में मेरे 
चित्र और बीमारी की खबर बेहद जोशीले 
अंदाज में प्रकाशित करवा कर खजशी प्राप्त 
की । जैसे उसने मुझे मरने के बाद स्व की 
सीट दिलवा दी हो। चार-पांच दोस्तों ने 
कॉफी हाउस में एक प्रस्ताव पास करवा 
दिया कि भगवान न करे, अगर फिक्र तौंसवी 
की मौत हो गयी तो पूरे कॉफी हाउस के 
सदस्य न केवल एक साथ मरघट तक आयेंगे 
बल्कि उनके बचे-कूचे परिवार के लिए चन्दा 
भी जमा करेंगे। 

यह जानलेवा गतिविधियां देखकर मझे 
ऐसे अनुभव हुआ जैसे सारा भारत मेरी 
बीमारी के लिए जिन्दा है। अन्यथा कब्रि- 
स्‍्तान बन गया होता, हर रोज कई डाक्टर . 
वारी-बारी से ग्राते श्रौर मुझे लेबोरेटरी 
समझ कर परीक्षण शुरू कर देते जैसे यह 
डाक्टर न हों, स्कूल के छात्र हों और मैं एक. 
कापी हूं जिस पर वह होम वर्क कर रहे 
हो । पहले तो मैं समझा कि मेरी बीमारी स 
वश होने के कारण सरगर्म हैं लेकिन एक 
47२ मैंने उनकी खुशी से बोर होकर एक 


ढक्टर से पूछा--'जनाब, आपको बीमार 
प्रेम है या बीमारी से ?' 

वह बोला---'“बीमारी से । क्‍योंकि हम 
ग्रीमार पर रिसर्च करके बीमारी तक पहुंचते 
! ताकि आप पर रिसर्च से मानव समाज 
शी भी लाभ पहुंचे।' 

और अगर में न आता तो मानव 
्॒माज का क्‍या होता ?' 

इसके उत्तर में डाक्टर ने अपने 
त्रसिस्टेन्ट को आदेश दिया--इस बीमार 
करी बी. सी. जी. कराई जाये। दिमाग में 
ग़र्ट्ररत से ज्यादा खराबीं दिखाई देती है ।' 

लेकिन में जानता था कि मेरे दिमाग 
री खराबी के कारण मेरी असीम खुशी है 
नो बीमार बन कर मुझे प्राप्त हो रही है । 
त्न्‍ं यह सोच कर झूम उठता कि अस्पताल 
नं मुझे बेहद रोमांटिक वातावरण मिलेगा । 
ने सुन रखा था कि कई आटिस्ट लोग 
प्रस्पताल में जाकर उपन्यास तक लिखते हैं 
प्रौर बीमारी को आधुनिक साहित्य में वृद्धि 
का साधन बनाते हैं। उनमें से कई एक 
। प्रेम भी करने लगते हैं बल्कि कई 
पँ तो नौकरी को लात मार देती हैं और 
की आत्मा के नरम कोने में 
बनकर घुस जाती हैं । 
दूसरे दिन जब में किसी नर्स के आने 
ही प्रतीक्षा में आंखें बन्द किए पड़ा था, 
ने मेरा कंधा झकझोरा । यह वाकई 
थी (मेरे सम्भावित उपन्यास की सम्भा- 
नायिका) । मेंने ग्राखें खोल कर देखा । 
खूबसूरत नहीं थी। खूबसूरत दुनिया 
जिस्म पर एक चीथड़ा थी। उसने पहले 
न्रें सूंघा और फिर वातावरण को सूंघा 
से उसे अहसास हुआ कि वातावरण अपूर्ण 
। इसलिए उसने मेरे बेड के सिरहाने एक 
ले से गत्ते पर मैडिकल चार्ट लटकाकर 
तावरण को पूर्ण कर दिया। और मुझे 
अनुभव हुआ जंसे उसने मेरी कब्र पर 
जला दिया हो । 
. भेरी बीमारी छलांगें लगाती, उछज्ती- 
ती हुई जब कई सप्ताह आगे बढ़ गयी 
मुझे संदेह होने लगा कि डाक्टरों को 
सेवा से कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी 
(ति उस औरत से अच्छी नहीं है जो पति 
लिए खाना तैयार करती है। सायंकाल 

लाती है और सवेरे को दूध के डिपो 

लम्बी पंक्ति में दो बोतलें लाने के लिए 

















॥ 


अपनी बारी की प्रतीक्षा कि । आमतौर 
पर इसे गृहस्थ की सेवा कहा जाता है, 


उबा देने वाली रोटीन का नाम देती है । 
मेरा ख्याल था और खेद जनक सीमा 
तक गलत ख्याल था कि डाक्टर जब बीमार 
की सेवा करते हैं तो उसे मनुष्यता का उदय 
समझते हैं । लेकिन जब मैंने तनिक निकट 
होकर देखा तो यूँ अनुभव हुआ, वह मनुष्यता 
से ऊब चुके हैं। वह जब बीमार का ब्लड 
प्रेशर देखते हैं या उसके हाट, जिगर और 
फेफडों की रिपोर्ट का-अध्ययन करते हैं तो 
उन्हे यूँ अनुभव होता है जेसे आलू छील रहे 
हों या सब्जी में नमक-मिर्च मसाले का अनु- 
पात पैदा कर रहे हों । डाक्टर सचमुच एक 
अनार होते हैं जिसके एक सौ नहीं, हजारों 
वीमार होते हैं । हर बीमार समझता है, यह 
अनार मेरे ही खाने के लिए है और डाक्टर 
की विवद्यता यह है.कि वह किसी बीमार से 
यह भी नहीं कह सकता, “दोस्त ? अनार के 
सम्बन्ध में तुम जो भी दृष्टिकोण बना लो, 
मैं दखल न दूंगा । लेकिन जालिम ? मुझे 
पांच मिनट का एकान्तवासे तो प्रदान करो 
ताकि मैं जनसेवा से ऊंचा उठकर एक सिग- 
रेट ही पी सक । । 


एक दिन मेंने एक डाक्टर से पूछा-- 
“डाक्टर साहब । आपके भीतर की जनसेवा 
की भावना क्यों मर गयी ?' 

वह ज॑से दो-दूनी चार का पहाड़ा पढ़ते 


किन गृहलक्ष्मी से पूछा जाये तो वह इसे 









अत्यन्त भोंडे, अमानवीय शक्ल के उपनमंत्री 
को समय का जहाँगीर और यूसुफ कहा था। 
मानवता तो इस समाज के लिए अछूत का 
दर्जा रखती है ।' 

यह सुनकर मुझे संदेह हुआ कि मेरी 
सभी भावनाएं अदूत हैं । डाक्टर मेरी भाव- 
नाओं को हाथ लगाना नहीं चाहता । वह 
केवल अस्पताल के मुर्दा कायदे-कानून के 
चौखटे में घूमे जा रहा है। इस चौखटे के 


' बाहर की दुनिया अछूतों की दुनिया है। 


इस चौखटे में मानवता प्रवेश नहीं पा 
सकती । डाक्टर इस चौखटे से बाहर आकर 
ग्रछूतों को छूनों नहीं चाहता । जो बीमार 
ग्रस्पताल में इस ख्याल से प्रवेश करता है 
कि डाक्टर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और 
लपककर बीमार के .जिस्म में जनसेवा का 
इन्जेक्शन दे देगा और नाच उठेगा। ऐसे 
बीमार को चाहिए कि वह अछूत ही रहे तो 
अच्छा है। डाक्टर के लिए सब बीमार 
समान हैं । सब बोर हैं । सब अछूत हैं । 
भोंडे उपमंत्री ने डाक्टर से मानवता 
छीन ली । अब तो वह किसी लेडी डाक्टर 
से भी प्यार करने से पहले देख लेता है कि 
उसका वेतन कितना है । 
दोस्त और रिश्तेदारों तक मेरे वाई 
और बैड नम्बर की बाकायदा सूचना पहुंचा 
(पृष्ठ ३६ पर ) 














या 


ग्रापने पिछले झंक में पढ़ा कि पिलपिल-सिलबिल एक लड़की ख्बी 
को अपनी जासस कम्पनो में लेडो जासूस भर्तो करते है । सिलबिल 
व रूबी एक आसामो का सूटकेस बन्दरगाह्‌ में मशहूर श्रपरा्ो 
काले चमगादड़ से बचा कर लाने चल पड़तें हैं । सिलबिल रूबी 
से विवाह का सपना देखने लगता है । इस बीच काला चसगावड़ 
सटकंस वाले पर झपट कर सूटकेस लें भागता हैँ । यहां पढ़य 
इससे श्ागे- 
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माता जी, नहीं, नहीं, बहन जी मुझे बचाग्रो । अगर पिलपिल 
को पता लग गया कि मेरी वजह से सूटकेस काले चमगादड़ के 
हाथ में पड़ गया है तो वह मैरी ख़ाल मैं मुस भरवा दैगा। 
कम्पनो में मेरे शेयर काट देगा । बड़ा जालिम आदमी है जी 
वो । मुझे जादा जासूसी भी अच्छी तरह नहीं ग्राती | अक्ल 
की भी थोड़ी कमी है। बचपन मां वथुवे और चने का साग 
वोल खाया है मैंने । इव थम ही बताओ्रो साग खाकर कहीं अकक्‍्ल 
आती है ? यह तो पेट में गेस बनाने वालो चीजें हैं। जरा 
जादा दात करने की आदत है जी मुझे । इब क्या होगा ? 
काले चमगादड़ ने मुझे वर्बाद करके रख दिया । यह आदमी. 
भी मर गया है। इससे कोई खास पते की बात का पता नहीं 
लगा | यहीं से वापिस अपने गाम चला जाऊ । है 


हल / बन ऋचा 























जल्दी-जल्दी यहां से ऊपर चढ़िये | इसी पुलिया पर चढ़ कर 
काले चमगादड़ ने हमला किया था | यहां से दूर-दूर तक का 
नजारा नजर आता है। मैरा रूयाल है कि काला चमगादड़ 
अभी दूर नहों गया होगा । हमें पुल पर से दूर कहीं उसको 


हु हैं। लेकिन शर्त यह 
है कि अब से इस ओपरेशन की इंचार्ज आप नहीं, मैं हूँगी। 






मुझे मंजूर है । इंचार्ज बन कर कोन से मेरे सिर पर ताज 
घरया था ? मैं तो बुद माथा पच्ची के कामों से वचना 
चाहता हूं । 





और दूसरी शर्त यह है कि आपको चुपचाप मैरी 
बात माननी होगी बगेर कोई सवाल पूछे । 










हा 


एर१ हक कदमों से दो 














कः ऐप त- <> हे 
पुल कच्चा है और मेरे मलाने वाले गेंग प्लेक पशु ने व 
डर 


हो जगह पर दोनों 


2४% | 


मुझे लगता है इनमें 


काला चमगादड़ होना चौँ 
बेड नछ5त चार । 









55: होना रा ए 
से और' कोई 











आपके पास मिनी फोल्डिग बाइना 
क्यूलर था, वह मे दीजिए | जरा 
देख क्‍या माजरा है ? 











देता हूं । -देकक्‍्खो जायजा ५7 नी 
उपकरण ऐन मौके पर की कम ३ 
हैं. ६2] 









वही है, वही है ! अजीव सी पोशाक 
से साफ पता लगता है कि यही वह 
काला चमगादड़ है, लेकिन यह दूसरा 
व्यक्ति कोन है ? दोनों में कुछ हो रहा 
है। काला चमगादड़ दूसरे व्यक्ति 
को कुछ दे रहा है। 













दूसरा ध#यक्ति वही है! यह काले चम 
को परुक दमी होगा। हमें इसी 






को पकड़ कर इससे जानकारी हासिल 
करनी होगी | 






















शुक्र है समुद्र की आवाज के कारण 
इसे हमारे चलने की आवाज का पता 
नहीं लग रहा। अचानक हमला करके 
इसे दबोचने में कठिनाई नहों होगी । 


जिससे गअमभी-अभी मेंने र/चिस मांगा। 
उसने बडी अजीब-सी ड्रेस पहन रखी 
थी चमगादड़ जेसासिर वना रखा था । 
खर मझ क्या? यहां पोट पर कई 
तरह के नमूने आलेच्जाते रहते हैं। 
चीनी चोगे वाले, 'अरव साफे वाले और । 42 
जापानी किमोनों वाले। यह बन्दरगाह 
भी एक तरह से मनुष्यों का अजायब # 
3. घर है। ह 

































मिस रूबी जरा ठहरो! शायद यह 
ग्रादमी ठीक ही कह रहा है। इसने 
माचिस मांगी होगी। वह नीचे फर्स 
पर देखो, खाली माचिस को पतरी पड़ी 
है । यह उसी का होगा । फिर यह बात 
मशहूर है कि काला चमगादड़ अपने 
साथ किसी को नहीं मिलाता। वह 
अकेले हो काम करता है। 














ही के अनुसार यह फ्लेंट है और यह फ्लंट मारिया 
नाम को लड़की का है। हो न हो काले चमगादड़ की 
गर्ल फ्रेंड होगी । लेकिन घण्टी का जवाब क्‍यों नहीं दे 
रही है ? पाँच मिनट हो गये मुझे घण्टी बजाते | 








या तो काले चमगादड़ ने मना कर रखा होगा या काला 
चमगादड़ इस समय खुद अन्दर बेठा होगा। काले 
चमगादड़ ने हम पर झपट्टा मारा तो क्या होगा ? 


पु प्का पा दरवाजा खोलने का दूसरा 
तरीका आजमाना चाहिये | 








माचिस को पतरी ? ग्रगर यह संचमच 
काले चमगादड़ द्वारा फका गया है 
तो-यह क्या है? पंसिल से पतंरी 
पर क्‍या लिखा है? शायद काले चम- 
गादड़ की याददाइत कमजोर है। 
किसी का टेलीफोन नम्बर लिखा है।' 





काला चमगादड़ ? मैं किसी चमगादड़ 
वमगादड़ को नहीं जानता । 


हमने ग्रमी-अ्रमी तुम्हें काले चमगादड़ 
से वात करते देखा था। हमें बनाने 
की कोशिश मत करना | हमारे हाथ 
कराटे चॉप आजमाने के लिये मचल 
वह ? अमी उस आदमी से ? उससे 
मैंने सिगरेट सुलगाने के लिये माचिस 


रहे हैं । 


ली थी ! बस क्या सिगरेट लगाने के 
लिये माचिस मांगना जम॑ है । 


ः तुम इस तरह नहीं मानोगे ? हम जानते 
हैं तुम काले चमगादड़ के आदमी हो। 


हू 
॥ १ | ॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥7 7 
7, 220 
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अगर हमारा यह सूत्र ठीक है ज्तो हमें 
कार्यवाही करने के लिये कुछ मसाला 
मिल ही गया है। हमें फौरन सबसे 
पहले पोस्ट आफिस पहुंच कर टेली- 
| फोन डायरेक्टरी में या इन्क्वायरी से 
इस टेलीफोन नम्बर का एडरस पता 
करना होगा । 





विल्कुल ठीक ! 


कुंग फ्‌ की दुलत्ती बगेर चाबी के भी 


यह क्या बदतमीजी है ? 
दरवाजा खोल सकती है। - 


स््क् ठ 
नस्ल 7] 


॥) 
4 /॥ 
५ श्शा 
























वह सूटकैस हमारा है हम अपनों 
माल लनेगआये हैं। 6 ४ 





काला चमगादड़ कहां है? 











वट दि हैल कल्ला चगमादार ? 


वह आदमी जो कुछ देर 
पहले यहां आया था । 


पा कभी कोई चोज यहां नहों।। 
छोड़ता । आज बेंक बन्द हैं इसलिये 
वह सूटकेस यहां छोड़ गया है । वर्ना छ 
वह अपनी सारी चोजें लॉकर में रखता 


रा ० वह सूटकेस न्‍ 
॥ हमारे हवाले करो | 













तुम जगन को 
आह ष् वात कर रहा है। 
हा, हम उसे काल चमगादड़ के नाम 
से जानते हैं वह जो सूटकेस लाया 
था वह कहां है ? 










कारण नजर नहीं आता तो कोई बात 
नहीं। लेकिन यह- चौड़े फन वाला 
रामपुरी चाक्‌ मेरे हाथ में तो नजर ।॥ 
ग्रता होगा ?॥। 










क्यों 7 जगन से ही ले लेना | शमी 
माचिस खरीद कर आता ही होगा | 
। मेरे पास वह उसकी अमानत है| 







रखा था । अब तुम फटाफट एक काम करो । मारिया की 
मुश्क बांध दो और उसके मुँह में कपड़ा ठढूंस दो | उसके मी मम पर से उतरना बहुत लत्तरताक्क हौला। काला चमगादड़- 
पहले टेलीफोन की तार काटने का काम करो ताकि हमारे जाने के| कसी मी समय लोट कर हा स्कन्ला है, वह जरुर लिफ्ट से 
बाद फौरन ही मारिया कुछ गड़बड़ न कर सके । 88 सफर करता | अगर छिक्ट के बाहर उस्धस सामना हो जाये तो 
॥|। मश्किल होगी । वह सुटकेट पहचांण लैता ग्रोर सवसे बड़ी 
” द्वाल कुंगफ के हार्ट में वह हथेंसै सूयादा तेज है । 
५2 


>- साहा ५8 + 
॥ कर । ५9१4 


ब् //॥ 8 
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ट्क्फु 
भाई जी, यह लो ! पहुंचा आया सूटकेट डोमीनो के पाछ्न <. 
बोत खुश हुआ्आ वह, हजार रुपये का करारा चंक हाथ क है: 






कोई गड़चरू तो नहीं हुई ? 





जज ही दे दिया । 0] 
फोन वह हमसे एकल जब कम कर हू 
हे 24 “20 अं अपन शक कस मे है । लो बोल्लो ! भाई जी ।थम भी हद करते हो | जिस काम पर 0 ॥ 
मेने कहा कल लंच पर सारी डरते ते की जा सकतो हैं। खेर सिलबिल जाये वह अधूरा रहेगा ? (0 
यह तो होता रहेगा, यह बताओ रूबी का काम कंसा है? । गा । ह537 /! 






कट, ही है, धीरे-घोरे सब सीख जायेगी। ग्रमी ०० 
को कमी है न। धीरे-धीरे मेरे स्राथ काम करते-करते चल 
पड़ेगी । यह उसकी खुशकिस्मतो है कि हमारे साथ काम करने |॥ 
का मौका मिला है| हम तो गघे को भी एक महीने में डंडा : 
मार कर जासूस बना दें। 





हां, वह ती ठीक कट । | मनन 


धर 
हू 
३ क्‌ 









मेरे कान फड़क रहै हैं 
कहता है कि असली » 
। (2 की रिपोर्ट मिलई 





#। । 
४८। 










> 
आल “9: 2. जी काला थी < है 

















गरी बातें लिख 
बहा ! यह अनुभव मुझे 
बह्ते 7ः्ने के फलस्वरूप 
दान हो गए। अब तो 
गल्ले-हीरों मांकड जासूस या 
| से पुन: मिलने की इच्छा 
गैवाना का हर पात्र अपने में 
खास कर मदहोश एवं मोदू- 
कृपया बढ़ा दें क्योंकि दीवाना 
का: कर्षण यही है । रही दीवाना की 
खामियों की बात ! सो एक बात ने कई 
जज पाक सहित मुझे एवं मेरे मित्रों को निराशा 
हा ई है । वह यह कि हम पाठकों के अनेकों 
प्रनुरोध करने पर भी आपने श्री दारा सिंह 
के कुढती जीवन पर लेख प्रकाशित नहीं 
किया । इसका हमें दुःख है । आशा है कि 
अरब आप हमारे अनुरोध को स्वीकार कर 
शीप्रातिशीघ्र श्री दारा सिंह के कुदुती जीवन 
पर लेख प्रकाशित करेगे । 
कष्ण कुमार मल-कलकत्ता 
आपकी शिकायत शोप्र ही दूर की जायेगी 
ह 033 
$888888838333333 838॥7888घमगममममगगम्झघउउा दर 
दीवाना का नया अंक पाकर मानो 
धरसन्‍नता का एक बहुत बड़ा खजाना मिल 
गया जिसे मेरे लिए संभालना कठिन हो रहा 
था । प्रसन्‍नता से बेकाबू होकर मेरा चिल्ली 
* एले लगकर भरे हुए बाजार में डांस करने 
$ लिए जी चाह रहा था। परन्तु इतने 
४ कक मनष्य होने के पश्चात्‌ मैं साहस नहीं 
रर सका । नये अंक के दीवाना के ढेर सारे 
अम्भ जेंसे 'काका के कारतस, आपस की 
बालें, क्यों और कंसे,खेल खेल में' काफी 
पंसद लगे। खास कर मझे “पत्र मित्र स्तम्भ 
काफी मनोरंजक लगता है । 
चिन्ता रास गिरि,--असम 
ठ४38283588333555$7733:33::४$$$3$3:33333 
आयपूर्ण से भरा हुआ अंक १७ मिला 
१4 खजी हुई क्योंकि इसमें हास्य 
” थी। मुखपृष्ठ बड़ा सुन्दर 
ल ११ साहब छतरी से धुआं निकाल 
| चीला, काका के कारतूस, 
फ्रेम, फिल्‍मी टाइटल बहुत 
४० बार सवाल यह है रोचक 


हा 


2 


हेयर जे... 


न | 


अल 
4 नर के ने 


कक कर करे ते नए 


नहीं था। मोट्-पतलू, ने डाकू बनकर खूब 
हंसाया यदि फेंटम तीन पेज का कर दिया जाये 
तो दीवाना में चार चांद लग जायें। 
मोहिनी दर्मा-नारनौल 
3833$88833385583333$3383$333$3 3$3$73333$$8३३3328$38/ 
दीवाना का अंक १६ मिला, चिल्लीजी 
का नया करतब देखकर काफी खुशी हुई 
'मोनिका' कहानी काफी रोचक है, इसके 
लिए ले० संगीता जी को बधाई दें । इस अंक 
में मश्ले विशेषकर. 'चिल्ली लीला, 'फिल्म 
पैरोडी' एवं बात-वे बात की काफी पसंद 
ग्राए । दो सप्ताहों से आप दीवाना बहुत 
जल्दी-जल्दी भेज रहे हैं, इसके लिए मेरा 
धन्यवाद स्वीकार करें | आशा है कि आप 
'दीवाना' इसी प्रकार जल्द से जल्द भेजा 
करेंगे जिससे पाठकंगण प्रतियोगिताओं में 
भाग लेकर लाभ उठा सकेंगे । 
सत्यपाल वधावन,--कत रासगढ 
:8$5:33333388338$$3$83888$8$8:77778$$$3$$$8$77735534 
दीवाना की मैं नियमित पाठिका हूं । 
लेकिन पत्र पहली बार लिख रही हूं। 
दीवाना का अंक सोलह बहत. पसंद 
ग्राया। परोडी कंघा की सौगंध बनाम गंगा 
की सौगंध काफी मजेदार लगी । इसके अति- 
रिक्त प्रेम-पत्र, चिल्‍ली लींला, सिलबिल- 
पिलपिल, मोटू| पतलू, बन्द करो बकवास, 
पचतंत्र, धारावाहिक उपन्यास मोनिका, 
सवाल यह है, छट्गन-मिट्टन, फेंटम, ग्रापस की 
बातें, मदहोश, परोपकारी भी अच्छे लगे। 
कहानी नियति का व्यंग्य भी काफी पसंद 
आ्राई । मैं लेखक को बधाई भेजना चाहूं तो 
क॑से भेजूं ? क्या आप मुझे उनका पता बता 
सकते हैं ? दीवाना का वार्षिक सदस्य बनने 
के लिए शुल्क किस पते पर भेजा जाए ? 
शकुन शर्सा--रामाक्ष्ण पुरम नई दिल्‍्लो-२२ 
लेखक को बधाई आप दोवाना के साध्यस से 
भेज सकती हैं | वाधिक सदस्य बनने के लिए 
आप ४८ रु०, सम्पादक, दोबाना तेज साप्ता- 
हिंक, ८-ब, बहादुरशाह जकफर भागे नई- 
दिल्ली-११० ००२, के पले पर भेजें । -सं० 


383833333373333333:33333 ४ 873778277४38४:75३3953 
दीवाना का अंक १६ प्राप्त हुआ । 


बन्द करो बकवास व 'परॉोपक,री' पहकर 


दीवाने रूप बद्त पसर 


मझ बहते श्ानन्द आया । बात व में आपकी 
पत्रिका अन्य पत्रिकाओं में श्वा” स्थान प्राप्त 
किये हुए है । इस अंक में मोट जतल व सिल- 
बिल पिलपिल पढ़कर बदल मरं।रंजन दुआ । 
ग्रापकी पत्रिका द्रास्य रस से भरी हुईंव 
ज्ञानवर्धक है | बाकई में दीवाना हास्य ब्यंग्य 
की पत्रिका्रों का राजा दै। मदहोश को 
पढ़ते ही मैं भी मदहोश हो जाता हूं । 
ग्रापकी फिल्म पैरोडी बेटद पसन्द आती है । 
दया हांकर सोती---जबलपुर 
४प्म्न४8४3घ323म8्म्र्ग््मममम्मम्ममम्मम्ममभ मम मर 
दीवाना का अंक १६ मिला लेकिन 
बहत इंतजार के बाद । मुखपृष्ठ एवं चिलली 
लीला पसंद आई । फिल्‍मो के टाइटल ने तो 
सोने पर स॒ह्ागा कर दिया | टेकस के नये 
झाये बॉ आप 
कभी दीवाना का टेबस एक झग्ये से दा रुपये 
भी बढ़ा दे तो भी दीवाना हमारे पास अर 
रहेगा । हर अंक मजेदार रहता है ऑफ 
तौसवीं साहब को “नाम नहीं सूझा के 
शुक्रिया । यदि आप पेरांडी प्रत्येक सप्ता् दे 
तो ऐसा लगे जेसे आपने किसी सुह्ृ.थित के 
हथेलियों पर मेंहदी रचा दो हो । पिलॉपल 
सिलबिल एवं मोट-पतल हर बार की तरह 
एक हंगामा हकर आए । । 
पुनीत श्रीवास्तव--सतना 
प्र्यभधधय मैं सम से सम ्मप्ममममम्मममममममममम्फ 
मैं दीवाना का नया ही प्राठक हूं रे । 
इसकी रोटी की तरह प्रतीक्षा करता: 


कं । 








अनन्त आश्रम . (आनन्द रमन 
मोनिका नया. धारावाहिक उपन्यास (ले० 
गंगीता) टार्च जलने पर काका के कारतूस 
व और मेरी अस्वीकृत रचना (आजाद राम 
पूरी) पढ़ी । हर दीवाना अंक बहुत रोचक 
होता जा रहा । अगले अंक के इंतजार में | 
केशबदेव इन्दोरिंया--गणेशगढ़ 
22 0242270420 50005 00022: 
दीवाना का अंक १८ मिला, पढ़कर 
दिल बाग-बाग हो गया, फिल्‍म पैरौडी, 
अनन्त आाश्रम' बहुत अच्छी लगी, स्थार्य 
स्तम्भ बन्द करो बकवास, मदहोश व ५४८ | 
सामान्य रहा ! परोपकारी ठीक रहा, दीवाना 
कार्ड ने काफी मनोरंजन किया ! पु 
है बेकार था ? इस बार सबसे अच्छे 
मोट्‌ू-पतल्‌ । दिनों-दिन दीवाना उन्नति 
रहा, इसके लिए शुभकामनाएं । 





पिछले दिनों मोट्‌-पतलू, चेलाराम, घसीटाराम, और डा« 
झटका बस द्वारा ग्वालियर जा रहे थे तो रास्ते में झांजर 
डाक के गिरोह ने उनकी बस का “अपहरण कर लिया था । 
यात्रियों को लूटते समय चेलाराम की जेब से अंगूठा नन्‍्द 
डाकुओं की जेब में चला गया था और सुमन कुमारी नाम 
की एक लड़की के पर्स से डाकुओं को एक पत्र मिला 
था, जिससे पता चलता -था कि एक आदमी को अपने पुर्खो 
का खजाना और बहुत सा सोना मिला है जिसे वह अपने 
बेटे पवन कुमार को देना चाहता है। लड़की पवन कुमार 
को जानती थी और चेलाराम को उस रेस्टोरेंट का पता 
मालूम था जहां पवन कुमार काम करता था। डाकओं ने 
मोट-पतलू के साथ लड़की के पिता और बस के सभी 
यात्रियों को पेड़ से बांध दिया और सुमन और चेलाराम 


वह सामने श्याम रेस्टोरेंट है। + अब तुम आगे पैदल जाओो 


ता 


ष 


ः ५2 














कई रे 
को आदेश दिया किश्वी के 
साथ जंगल में-ले ग्राय | यदिऊहाने एसी 
से बंधे सब आंदमियों को गोलियों से उड़ा 
इसके बाद के हंगामे अब्र आगे देखिये । 


9] 


पवन कूमार को धोखा देने की बजाय मैं अपनी जात का 
बाजी लगा दूंगी। पर मेरी ग्रकेली जान की बात नहीं 
डाकग्रों ने मेरे पिता के अलावा तीस-चालीस यात्रिय॑ 

पेड़ से बांध रखा है | & 


वह॒पवन कमार सामने की टेबल पर बंठा 
है । में बाहर ही खड़ी हूं । तुम उसे यहां बुला लाओ । 


पे 








बाहर ञ्राकर पवन कमार ने सुमन को देखा तो तताज्जुब में 


/४// । (8 अरे सुमन, तुम ? यहाँ ? 























आजोरलूक किया उसका उन्हें बहुत खेद है । 
। / । मंसीबत 


॥ 
४ + 


'[] 
० 
6 
० 
० 
० 
७ 

; 
० 


| 
्र 
ब्छ 
प्र 
प्ठ 
हट । 
शत 
कु 


ग्रौर वह पेड से गिर किसी पकश्ली के अंडे 
की तरह नीचे श्रा गिरा था । 


घसीटाराम ने इस मौके को गनीमत जाना और डाकओं की 
नजर बचाकर भाग लिया । ६ 


54 65 तो में इनके 

फरिदतों के हाथ नहीं 

ग्राऊंगा । ऐसे लल्ल्‌ 

मर डाकुओं को चकमा 

देने का बीस साल: 

का तजुर्बा है मझे । छएएणा 





ब्टै 0 


नंकियटा ध्राई है । पिता जी ने| | कहां हैं पिता जी ? 







क्या इसे सव सच-सच 
जाएगा । डाक पेड़ स 









छाए चलो मेरे 559 थ। 





इतने ऊपर स गिरकर तो नारियल फट 
है । में अपने संर के तरबूज को रो 


जाता 


ट् 





उस पेड़ के नीचे हैं | मेरे साथ चलों । वह 


या “>> वहत मसीबेत में 
/ कसी मसोबत “छूछर्कऋचछर 
4 /ध 


बता दूं 
|| 















पर ऐसे तो खेल बिगड़ 


| 
त्रे लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे । 








तो कौन-सी बडी बात है । 


हक ् क्र हि न आल 
घूर कर क्या देख रहे हो ? में कोन-सा इनाम, देने अलग़ा 5 | 
। तुम्हें, रस्सी की एक गांठ खोलने के पांच पैसे भी देता है 
छूआक्कॉजडः 5: का कोई ? झौर डाक पकड़वाने पर बीस हजार रुपय्रा देकर 
रे डाकओं की आंखों में ध्‌ पुलिस कौन-सा मुझ पर एहसान करेगी । यह तो मेरा ही 


दिल 'गुर्दा है, वरना कोई पचास , हजार रुपया लेकर भी 


झांजर डाक के गिरोह को नहीं पकड़वा सकता । 
४ न आयरइकारकप-_पसन८ 2: 3८८2८; ८- फ-_८२-र+ बार" 


मेरी रस्सियां ख 





ह्‌ । 
ह भे ॥ 








हमें पकडवाने जा रहा है मच्छर की दुम ! पहले यह [| अरे यह मेरा सर कहाँ घुमा दिया तुमने ? बीस र अरे यह मेरा सर कहाँ घुमा -दियां तुमने ” बीस साल के 

तो वसल कर ले | एल ऋ- असर प क /ाट ट हद तजुर्बे में इतनी गंदी कीचड़ तो कभी मेरे मुंह में नहीं ग्राई । 
+ । ११५४४ इस तरह तो में इनाम में से तुम्हें धेला नहीं दूंगा । सच कह 

रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया तो मुझ से बुरा कोई न होगा । 


क्ष्ल्न्त्च्न्ब्क्र् 
४2 यू 


/ ; 
१ कर । 
ःब्फ कट 

















>> 





प्रोह -- है 
मर गया । 











ने पर पहुंच कर पवन कुमार की रस्सियाँ| [डाकु्रों के चंगुल में ले श्राई हो । तुमने मेरे साथ इतना 


धोखा किया हैं ! मुझे तुम से यह आशा नहीं थी 


| | और यह जानें उस समय तक अतरें: हे रहेती. जब तक जानें उस समय तक खतरे में रहेंग॑ 

| तुम हमें अपने पिता के पास उनके ले चलो । उन्होंने 
तुम्हारे नाम एक पत्र में लिखा है कि उन्हें पुखों का एक 
बेड़ा खजाना और मिला 


तो हम तुम्हारे साथ इन सब को भी मौत के घाट उता 
दंगे। और किसी ना किसी तरह तुम्हारे पिता का प 
' )गा लगे । सोना तो अब हमारे हाथ से नहीं बचेगा 


फरार झौर 
न ही तुम्हारे पिता बचेंगे । 





हाँ, तुम चाहो तो हमें अपने पिता के पास ले जाकर इस 





खून की होली को रोक सकते हो । 
फू य्प् ड़ प्‌ श्र हद हे “३ ह३+-- * 








डर «| न्‍_. ५ « जय न कषथ 
इस हंगामे में एक डाक ने चेलाराम पर गोली चला दी। 
पवन कमार को बचाने के लिए सुमन बीच में श्रा गई । 


है बे कु 20) कु आ हक 36 


समझदारी से काम लो पवन । इन हथियार बन्द डाकुओ्नों से 
गड़ा करना बेकार है । जैसे में इनके सामने बेबस 


म बेवस हो । कर 


प्रो छोकरे ! तझ् से तो यह लड़की समझदार है । जब हम 
गोली मारने की वात करते हैं,तो उसका मतलब गोली 
ब्आरना ही होता है । इस वार तो तम लड़की, की हिम्मत 
कै बच्चे हो और लडकी ग्रपनी किस्मत से बची है, पर 
मारी हर गोली पर तम्हारी किस्मत की महर नहीं लगी 
है । भ्रब जो गोली चलेगी वह तुम्हारी छाती फाइकर पार 


जाएगी | 















हे हा डर | ७, पु हा 
एक भरपूर मुक्का 










पबन कुमार कौ ताव आया तो 
एरदार के मुह पर दे मारा । | 





पवन क॒मार ने उसे सहारा देकर सम्भाला, तो पता चला 
पिस्तौल- की गोली उसके कंधे से ऑरपार हो गई थी । 
मुझे बचाने के लिए तुमने भ्रपनी जान खतरे में डाल दी, 
यह का क्या किया सुमन? जात 








लुल्पकाकऋ का फ७ण, शराइ आतउपपट्कबा इतर का एपफज्परकुकप पा जद पा उल छा + छा एकत्जुल् हा प्दच ने 2 थे हर 
पवन कुमार के सामने अब डाक॒ओं - की' बेगत- सानने के ५ 
सिवाय झ्रौर कोई चारा नहीं था-। कर] पे कक 








चलिये, में श्रापको ग्रफ्न- पिता जी के पास लिए चलता हूं । 
व इन मवंकों छाड़ दो। इिान्ततकजा 7 
आदि अ+-+उ ! की 


7 मछ 











(ए 






सन 





की... 






श्र 
| 540 ५02 । दा $ | न्‍) (5, ८ 

ग्रभी नहीं झोजर इतनी कच्ची गोलियां 
सोना और ख़जाना मिलने के बाद 
। ग्रभी यह यहीं बंध रहेंगे । 












इन्हें फ्लोडा जाएग 










यहशमौटी नाक वाला अपने को डाक्टर कहता हैं। यह इस 
"लड़की के घाव की मरहम पट्टी कर देगा । में तुम्हारे साथ 
चलंगा और मेरे बाकी साथी यहां इनकी निगरानी करेंगे । 
इस लम्बे दांतों वाले लड़के ने अब॒तक अपना काम है 
निभाया है । यह भी हमारे साथ चलेगा | इस काम में भी 
यह लाभदायक सिद्ध हुआ तो हम इसे अपने गेंग में मिला 








पवन कुमार अ्रब रास्ता बता रहा था । प्रौर झांजर डाक 
आर चेलाराम उसके पीछे-पीछे चल रहे थ _और चेलाराम उसके पीछे-पीछे चल रहे थ। ४-7 

एक बात सदा याद रखना । हमारे जासूसों का जाल फंला 
हुआ है | एक इशारे से हम अपना सर्देश प्रपने सभी अड्टी 

पर पहुंचा सकते हैं । तुमने कभी भी जरा सी भी चालाकी 

की कोशिश की तो अपहर्ण किये लोगों में से एक को जीवित हक 
नहीं छोड़ा जाएगा । | ै 










कौन पवन ! प्ररें में कब से तेरी राह देख रहा हूं ! मेरा 
पु बा | जज रई, हु पत्र था तम्हें ? 
हां मना था पिताजी | >शे कैंप्न्‍रमिलाथात 


] हू श््‌ त्ग्श (विह * लोग 


| ४ 
हि 0 0 
। हा कि 

















के ह॥ 


॥/ $ आओ, अन्दर आजाओं 4 








फिर श्रब देर किस बात की है? बंताओ सोना और 
खजाना कहां है ? ए्‌ 
सोना और खजाना ? 
6 हां यह लिखा था ना आपने पवन कुमार के हम 
इसके मित्र हैं । अब भला हम से क्‍या पर्दा | 


ह2...+++- हि 


१०० कर 
कक 
है ८“ 


की हा 2 धर 


९ “ ०... 
$ रे ५ 2 ढ शा 


। ि ॥ की 





| गरीबी के कारण तुम्हें घर छोड़ना पड़ा । में तुम्हारे लिए 


प्राज तक कुछ न कर सका पर अब भगवान ने हमारी सन 
" ली है। ्‌ 


ग्राराम. की फ्सत किस हैं हज कप 


-७..ते0+>+२००+. यश, 


मुझे बुड्डा कह रहे हो । तुम पवन के दोस्त 





यह लम्बी कहानी है पिताजी । इसे सौना चाहिये। सोना 
* दे दो । बस इसकी दोस्ती का यही मतलब है । 


किनमनूनञ) एव ं इसका मतलब हे यह लुटेरा है । 


# में इसका साथी नहीं हूं । 2: आऔर तुम इसके साथी हो । 
मुझे समझने की कोशिश कीजिये न 





ताव में आकर झांजर र डाक ने जसे हो लीड, ने जैसे ही 
 पिस्तौल निकालनी चाही, जा ५ 
पिस्तौल वहां से गायब थी । 

गऔऔर /उस भषना छह से 

अंगुढा नन्‍्द कि 

मोर्चा जमाए ०७ 


कक 


बठा था । / 
विक्रम 





गोली एन निशाने पर लगी । झांजर डाक्‌ एक चीख मारकर 
तड़पा और उसने अंगूठा नन्दः को पकड़ने के लिए हाथ 


52225 


___माया | ऋण माया । | * ; 
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<. है 2 है < 
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हि क  ] ह | है हे 
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₹य बडे के के 
है, ५4 भू न न . >* 
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टल ठदीवानों से ग्रगले सप्ताह फिर मिलना याद रखियों इक 
















ति की बोलियां 

देती पर 

कि कान के महावरे 

का ग्र्थ जनता पार्टी 
के शब्दकोष में 






हि 


मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर जरा ऊपर उठने दो। . 
| ऊंचे राजसिहासन पर बंठा तो तुम्हारी भी पांचों घी में कर 
| दूंगा और सर कढ़ाई में। 





(कि 


ही वेकार है ! इस कही बात का पता नहीं 
इस अपने गेंग से निकाल दो | 


यह तो बिल्कुल 
कहां पहुंचगी 


इस कान से सनना और उस कान 
निकाल देना । 















श्न्न्नम्न्न्नक्छ्छ कर पीछे | 


से हमारी बातें सुन रहा था चन्द्र शेर का चमचा। इसे | 


| 'ँ 4; प्र्््त 
| यमनारायण के पास पहुंचा दो | 


कान पर 
भा नहीं रीगती थी ! 


हे ने इसके कान पर कंकड़ा रिगा 
दिया है । चला था मुझ स 


- दृध्मनी करने । 


फ् 








अ्रगल सप्ताह एक और लाजवाब सवाल ॥ 





























प्रार साहा-धनबाद 
अ्र० : भारत क श्रृतपूर्व (विकेट कीपर 
[रूख इंजीनियर का टेस्ट रिकार्ड बतायें । 
ब, रन, सर्वाधिक स्कोर, ) ? 

ह : कि ओ कंच, १६ :क्टम्प, २६११ 
[तथा सर्वाधिक स्कोर १२१ इंग्लेंड के 


गीक कुमार बंसल--आगरा 

भ्र० : भारतीय गेंदबाज विशन सिंह 
या गिब्स से अधिक विकिट लेकर उस 
एकाई तोड़ सकेंगे १ 

3० : कम से कम हमें तो यही उम्मीद 
२४६ विकटें बेदी ले ही च्‌के हैं ग्रब गिब्स 
पहुंचने के लिए ६३ विकटें चाहिएँ-- 
ही सीरिज में २० से तीस तक 
लेते हैं--इस हिसाब से पाँच टेस्टों 
श्रखला में वह और खेले तो भी वह 
परहंच जायेंगे हमारा तो ख्याल है कि 
प्रभी तीन क्या छ: सात या इससे भी 
धिक श्र्‌ खलायें खेल सकेंगे । 


तीज लालानी--महाराष्टर 

.. ध्र० : मदनलाल और घावरी इनका 
स्ट में सर्वाधिक स्कोर क्‍या: है ? और इन 
हि बोलर कोन सा है ? 

: मदन का उच्चतम स्कोर ५५ 
और घावरी का ६४ है--धावरी 
तेज है। परन्तु मदनलाल की 
ग भ्रति उत्तम है । 








'रोशन--मुजफ्फर नगर 
पब्र० : क्‍या भारत और पाकिस्तान 
में सर्वे श्रेष्ठ हैं? 


8० : पाकिस्तान है। परन्तु भरत नहीं। 
प्र० : पाकिस्तान और भारत के हाकी 
के नाम क्रम से बतायें ? 

; : पाकिस्तानी टीम:-- 

स्लाउद्टीन (कप्तान), शाहनाज शेख, समी- 
ल्‍लाह, अख्तर रसूल, सईद कमर, जमील, 
ब्ीफ, मद्दी, शफीक, मुनव्वर, मंजूर एहसा- 
| भौर सलीम शेखानी (गोल) । 


भारत--- 
फिलिप्स, जफर, अशोक कुमार, करे 
वीरेन्द्र, क्लाडियस, लाकरा, सईदश्नली, 
बलदेव, भेंगरा, डुगडुग, ओलम्पियो फर्ना- 
डीस और फ्र डरिक्स । 

(खेद है कि युवा खिलाड़ी क्लांडियस 


का विश्वकप खेलों के बाद लौट आने पर 


तीन दिन बाद स्कूटर पर जाते हुए एक ट्रक 
द्वारा कुचले जाने पर कलकत्ता में निधन 
हो गया ।9 





जयप्रकाश भ्रग्रवाल--कलकत्ता 

प्र० : गवास्कर ने अब तक अपने टेस्ट 
जीवन में कितने शतक बनाए व कब कहां 
ओर किसके विरुद्ध बनाए ? 

उ० : १४, शतक, आरस्ट्रं लिया के 
विरुद्ध ३, इंग्लेंड ३, वेस्टइंडीज ६ और 
न्यूजीलेंड २। 


सी. राजा 'मन्ज-दुलियाजान 
ध्र० : भारतीय हाकी टीम ने अब तक 
हि देश को सबसे ज्यादा गोलों से हराया 
7 





० : अमेरिका को २४ गोलों से 
प्र० : क्या कोई पेशेवर खिलाड़ी 
ग्रोलम्पिक खेलों में भाग ले सकता है ? 
उ० : नहीं) ' 
थ्र० : भारत का सबसे पहला क़्िकेट कप्तान 
कौन था ? 
० : सी० के० नायडू । 





विद्वव बन्धु बाथपाल-रांची 

ध्र० : विश्व में सबसे तेज गेंदबाज कौन हुआ 

है ? कृपया उसका टेस्ट रिकोर्ड बतायें । 
3० : तेज गति के कई बॉलर हुए हैं। 

विकेटों के लिहाज से फ्रंडी ट्रमेन सबसे आगे 

हैं उन्होंने ३०७ विकटें ली थीं । 





अशोक कुमार--इलाहबाद 

घ्र० भारत के सुप्रसिद्ध आफ ब्रक गेंद 
बाज इरापल्‍ली अन्नतर राव श्री निवासी 
प्रसन्‍न की लिखी हुई वन मोर ओवर किस 


भाषा में, लिखी है । तथा उसके मंगवाने का, 


पता बताने का कष्ट करें । 

उ० : अंग्रेजी भाषा में लिखी है । सभी 
प्रमुख अंग्रेजी पुस्तक विक्रेताओं के पास 
मिलती है । 


अति __००_नकमाकाताकााकक. 7 अक--. 



















वहां की सरकार 4 
दूसरे देश उसका ब 


नरासह सांगलौ-बस्बई 
थ्रू० : सर गेरी सोबस 
बताइए ? 
3० : सर गरी सोबस ह 
पारियां, २१ नॉट आऊट, कुल 
३६५ नॉट आऊट सर्वाधिक 
शतक । 
प्र० : सर डनॉल्ड ब्रैडमन का 2 
रिकार्ड बताइये ? | 
उ० : सर ब्रडमैन, ५२ टेस्ट, ८० 
पारियां, १० नॉट आऊट, ६६६६ कुल रन, . 
३३४ सर्वाधिक स्कोर व २६ शतक । 





संदीप के. गांधी--बम्बई 

० : दुनिया में सबसे ज्यादा कंच 
किसने लिए हैं ? और कितने लिए. हैं ? 
वह किस देश का है ? 

० : एमसी काउड्र-१२१ कंच। 





राजगोपाल दार्मा--ना रनोल, हरियाणा । 
० : क्रिकेट में क्या एम्पायर का 
निर्णय अन्तिम' निर्णय होता है ? 
0५५ हाँ | 








कु० जेड़ रानी--भागलपुर 
० : विश्व प्रसिद्ध भारतीय गेंदबाज 
प्रसन्‍ना का टेस्ट रिकार्ड क्‍या है ? 
छ० : प्रसन्‍ना ने अब तक ४७ टस्टों में 
श्ष्७ विकटें ली हें | 





अजय कुमार गुप्ता--तपकरा (म. प्र.) 

प्र० : भारत की क़्िकंट टीम का सर्वे- 
श्रेष्ठ आलराऊंडर कौन है ? 

3० : घावरी । 


दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली- ११०००२ 












गिः गल के खेल का प्रारम्भ भारत में 


कहां हुआ, यह निश्चित रूप से 
जा सकता । आजकल वालीबाल 


जा कक ता है | दिल्‍ली में वालीबाल 
' प्रकार से खेला जाता है । अपनी 
पुर प्लौर अल्प साधनों से खेले जाने की 
बशिष्टता के कारण वह खेल यहां बहुत 
लोकप्रिय है + वालीबाल के दिल्ली में सैकड़ों 
. क्लब ही नहीं हैं, श्रपितु विद्यालयों में भी 
यह खेल छात्रों द्वारा बड़ी रुचि के साथ 

कि कक बला जाता है । 

इसे खेल को एक प्रकार की “शूटिंग' 
कहते हैं और दूसरे को “वाली । 'शूटिंग” में 
खिलाड़ी अपने दोनों हाथों को बांध कर गेंद 
को सीधा वापस 224 का प्रयत्न करता है । 
परन्तु वाली में हाथों की अपेक्षा खिलाड़ी 
उंगलियों का अ्रधिक प्रयोग करता छ । 

खेलते समय एक खिलाड़ी उंगलियों के 
पाटों के सहारे अपने जाल के पास खड़े हुए 
साथी की तरफ वाल फेंकता है । दूसरा खिलाड़ी 
उसे अपने साथी की तरफ ऊंचा पास देता 
है और तीसरा खिलाड़ी, जो कद में आम- 
तौर से लम्बा होता है। उछल-उछल कर 
'वाली' अथवा 'स्मैश' लगाता- है। या बड़ी 
होशियारी से गेंद को खाली जगह पर फेंक 
देता हैं । 

सोवियत रूस में भी यह खेल बहुत 
लोक प्रिय है । भारतीय टीम पें जहां दो अथवा 
तीन खिलाड़ी “वाली” लगाने वाले होते हैं, 
वहां सोवियत रूस की टीम में छः: के छ: 
खिलाड़ी ही 'वालो' लगाने की कला में 
निपुण होते हैं । 

यह स्पष्ट है कि जो खिलाड़ी वाली- 
बाल की आयोजित बड़ी-बड़ी प्रतियोशिताओं 
में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें दीर्धकालिक 
अभ्यास, उच्च प्रकार के प्रशिक्षण और 
लगनपूर्ण साधना की आवश्यकता होती है । 

वालीबाल खेल के एक प्ननुभवी प्रशिक्षत 
के मतानुसार इस खेल में जितनी टीम- 
भावना को जरूरत होती है, उतनी अभ्रन्य 





+ 30, आआं2 0 6 
पं की ५, 
का ये । 


जिन»... # । # 


किसी खेल में नहीं होती । 
इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी को अपने खेलने 

के स्थान और दायित्व का पूरा ध्यान रहना 
चाहिए । खेलते समय खिलाड़ी को हर समय 
सतर्क रहना पड़ता है । 

वालीबाल में अच्छा सफल खिलाड़ी 
वही माना जाता है, जो इस बात का पूर्वा- 
नुमान लगा सके कि बाल कहां पर गिरने 
वाली है। निपुण खिलाड़ी उछल-कद में 
नरक की भांति हो और गेंद को 'वाली' 
मारने में उसमें बाक्सर ज॑सी शक्ति होनी 
चाहिए । 

इसमें सन्देह नहीं कि भारत में वाली- 
बाल खेल की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ रही 
हैं । इसकी प्रसार-गति ही भारत में इस खेल 
की प्रगति और लोकप्रियता को पूर्ण रूप से 
सिद्ध करती है । 


वालीबाल का मंदान 

वालीबाल का मैदान आयताकार होता 
हैं । बाहरी रेखाओं को मिलाकर मैदान 
५६ फुट यानी १८ मीटर लम्बा और २६ 
फुट ६ इंच यानी € मीटर चौड़ा होता है । 

इस मंदान के बीचोंबीच लगभग (५सें० 
मी० चौड़ी एक मध्य रेखा खींची जाती हे 
जो इस मैदान को दो भागों में विभक्त 
करती है । मध्य रेखा के दोनों और ३-३ 


_ मीटर की दूरी पर दोनों भागों में एक-एक 


प्रहार रेखा खींची जाती है । 

मध्य रेखा के ठीक ऊपर जाल खम्भों 
के सहारे लटका रहता है | इस प्रकार जाल 
द्वारा मैदान दो भागों में विभकत हो जाता 
है । 

दोनों भागों के दाईं तरफ ३ मीटर 
यानी, १० फ़ुट का सेवा क्षेत्र होता है, जहां 
से गेंद की सर्विस की जाती है 

खेल के मंदान का तल घास या मिद्ठी 
अ्रथवा लकड़ी का हो सकता है। मैदान 
समतल होना चाहिए । 

ध्यान रहे मंदान के आस-पास या 
लगभग ७-८ मीटर ऊंचाई तक किसी तरह 
के पेड़-पौधों अयवा खम्भों पर अन्य किसी 
तरह की रुकावट नहीं होना चाहिए । 
जाल या नेट ! 

वालीबाल के लिए &.५० मीटर यानि 


: होने का संकेत मिलता है । 


३ है फुट साढ़े दस इंच लम्बे जाल 
ग्रावरयकता पड़ती है । यह जाल एक 
या ३ फुट ३ इंच चौड़ा होना चाहिए।। 

जाली मजबूत रस्सी की बुनी 
होती है, जिसके किनारों पर कंनवास् 
मजबूत कपड़े की चौड़ी पट्टी सिली होः 
ताकि जाल की मजबूती बनी रहे । ल 
में दोनों किनारों पर एक-एक लचीला 
बँधा होता है जो जाल को ताने रहता 
यह तार किनारे में सिली हुई पट्टी के १ 
रहता है । 

जाल के दोनों छोरों पर जाल 
चौड़ाई से बड़ा यानि हर मीटर ८० 
मी० लम्बाई का एक-एक एंटेना लगा : 
है | एंटेना द्वारा गेंद के चिन्हक से & 

चिन्हक सफेद वस्तु की एक ५ 
मी० चौड़ी पट्टी होती है, जिसे आगे- 
सरकाया जा सकता है । यह पट्टी जाल 
दोनों छोरों पर पाइ्व रेखा के बिल्कुल : 
लगा दी जाती है । + 
जाल की ऊंचाई 

मैदान के दोनों भागों के बीच में 
इस जाल की जमीन से ऊँचाई ८ 
खिलाड़ियों के लिए ७.११ इंच होती . 
है । और महिला खिलाड़ियों के लिए ७ 
४ इंच निर्धारित होती है । 

जूनियर खिलाड़ियों के लिए जाल 
ऊँचाई कितनी रखी जाए, यह खेल आअः 





कारियों तथा निर्णायकों 
जाता है। ः 

जाल के दोनों सिरों की ऊँचाई दो 
किनारों पर बराबर होनी चाहिए---इस बक 
का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए । ज 
को अच्छी तरह बांधना चाहिए ताकि या 
गंद इससे टकराये तो जाल ढीला नए 
पाए और गेंद को वापस ठीक ढंग से फे 


सके । <>ज 


पर छोड़ दि 




























ह हमारे ऊपर 
9 हीगिर रहा 
है! 


बीत : 


. 0 बेवकूफ । (0१९ न 
बंवकूफ है ! ६] धर 








[९ || 
हमारे आदमियों 
ने आखिर दबोच 
ही लिया जासूस / 
कोः जन 


८ 


/ 





; दबोचने के | 
लिए तैयार 
रहो ! 














॥ | रे 


फएटम और ताराकामा हू 
4 छा कऊऑंीजीकररी हवाई झड़ा:* 0) ० 


है हे 






बड़ा असाधारण 
तरीका लगता 








पक + ग्रच्छा 
स्वागत हुआ 


देखो वह 
भाग गया ! 













े 







७४४ 


| (धूल) ही 8 3 +_- 
श्र  आ /€ घसा' है ९ । ५ 





















रद. 657 < उस्र जासूस को| .. 2५३७... 
ै ््ड ८ | 2 न मे 
्शे हि ५ कर न पकड़ने क॑ 
है । आ्रोह' * *हाय।|| ६ 


5. 


८/42॥॥ | 


( इनको 
ग्रभी कुछ दिन 
ग्रौर पिस्तोल 
चलाने का प्रयास 
करना चाहिये ! 









इनके जबड़ों 
पर यह क्या 
अ्रजीब 



















प्राफिसर क्‍या तुम मुझे 
जनरल के महल का 
है रास्ता बता सकते हो ! 


भगोड़ा,.सनिक 
जीप. चोरी 
करके हाईवे 
८।[रोड' की तरफ 
भाग रहा है'*' 











। उसके पास ४5 रु 
भी हैं और खठ ७४2 
भी है उसे शीषघ्र 


मेरे साथ बेठों और 
रास्ता बताओ * * 









ग्रगर तुम इस ॥ ग्रगर तमने मना 
कागज पर । किया तो तुम 






हो यह तो मध्यकालान 

5; समय का यांतना 
दुने का कक्ष मालूम 

पड़ता 







हस्ताक्षर कर | बेवकृफ हो 

दो कि हमने # क्योंकि नहीं तो 
जो खबर ( हम जबरदस्ती 
बाहर भेजी है मनवाना जानते 
८7% थी वह झूठ ॥ हैं * * 
ः थी तो तुम बे 

ग्राजाद कर £| 
दिये जा्रोगे' || 








































* इस कागज पर लिखा 







तुम यहां पर) कया यह झूठी! बहुत हो च 














जे 

हम दोनों जासूस मेहमान की ।॥ रिपोर्ट है कि हि **"हस्ताक्षर 
हैं' * “इनके सैनिकों की हैसियत से ॥हर तिल झंब  ठुञ ८ करते हो 
जासूसी करने आये ह हमको यातना रे 


आये थे लेकिन। कंदियों को 
तुमने हमारे »यातना दे देकर 


बारे में झठी £ मार दिया 
मद | है? 







दे देकर उसी 
तरह मारना 


थे ओर हमने जो कुछ 
भी रिपोर्ट दी थी वह 








जनरल तुम हमको छः 
धोखा नहीं दे सकते | 








जि है कोर्ड :> 


ब्रतियोगिता 
36 छ०७ 33 


आपको यह बताना है कि 
राजकुमार और 8222 पा राय 
'कैबीच मे कौन सी तासिका 
खड़ी है. और शंजक्रमार «५ 
क्या दी वानी बात कह रहा है? 


यदि एक से ज्यादा सही हल हये तो 
इनाम की राशि विलत्राओ मे बरान्य 
ब्ररानर बांटा दी जाञेगी अपने हल 
केवल पोस्टकार्ड पर री इस पते पर 
मेजें - गमनाम है और प्रतियोशिय 
व्न, नहादर दाह यफर मारा 

नई दिल्‍्ट > | हमार कायालदब्ः 
में पहुंचाने की अंलिम तिथि - 

१४ ८यल्रादी ?< ७-८ | 

पर केवल एक ई 
























नोबेल पुरस्कार क्‍या है ? 
पड० टूर बर्ष रोबेल पुरस्कार विजे- 
ही का भारी मात सम्भान किया जाता 
| उनसे मुलाकाते को ज!ती हैं तथा 


जीवन तथः कार्य क बारे में लेन 
ते हैं। ऐस! इस कारण होता है ज्योंकि 


ल पुरस्कार पाना एक महान्‌ गौरव की 
| है। ये पुरस्कार रसायन विज्ञान, भौतिकी . 
कत्सा शास्त्र तथा साहित्य के विशेष 
| में महत्वपूर्ण. कार्य करने पर प्रदान 
था जाता है । एक विशेष प्रस्कार संसार 
ग़ांती स्थापना कार्य क॑ विकास के लिए 
दिया जाता है । 
_नोव्रैल प्रस्कार के बारे में सबसे 
गखी वात ये है कि ये एक ऐसे व्यक्ति 
शुरू किये गए थे जिन्होंने विनाशकारा 
विज्ञान के विकास में बहुत सहयोग 
या था। श्री एलफई नोबेल सन १८३२३ 
१८६६ तक स्थाकहोम में जीवित रहे । 
की खोज तथा पेटेन्ट की हुई वस्तुओं में 
उल्लेखनीय है 'डाईतामाइट', बलायटिग 
लेटीन (जो कि डाइनामाईट से भी ध्रा/क 
गाशकारी होता है) तथा वारूदों के लिए 
नये प्रकार का इयेनेटर । 
सम्भव है इतने विनाशकारी बारूदो का 
द के श्राद श्री नोवेल के मन में संसार 
लिए कोई उच्च कार्य करने की इच्छा 
हो हुई । वे शान्‍ती स्थापना के भी इन 
और युद्ध से बचाव क॑ लिए उन्होंने एक 
न भी बनाया था श्री नोबेल वेज्ञानिक 
ने के॑ साथ-साथ एक कवि भी थे । उनका 
था कि मनुष्य के विकास के लिये 
ज्ञान तथा साहित्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं । 
| अपने-मरने पर श्री नोबेल ६, ० ० ०,०० ० 
लरा की एक बड़ी धनराशि छोड़ 
ब थे। ये राशि रसायन विज्ञान, भौतिक, 
कित्सा विज्ञान तथा साहित्य के विकास 
प्रयास में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों कौ 
इरस्कार प्रदान करने क॑ काम में ली जाती 
| हर पुरस्कार औ्रौसतन ४०, ००० डालर 
ग होता है। इसके अ्रन्तगंत विश्व श्ञांति 
ना के प्रयास कार्य के लिए एक विशेष 
प्रदान किया जाता है प्रथम नोबेल 
6८ 34. 












६ रे 
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पुरस्कार 2० दिसम्ब्रर सन्‌ 7&७59 
नाद्रल् को पुण्यतिथि पर प्रदान किया गे 


श्री नोबेल. स्वोडन के थे इसलिये ये मे 


पुरस्कार स्वीडन को नंबेल फाँउड्सन हारा 
ही प्रदान किय्रे जाते हैं। इन परस्कारों के 
पाने वालों का निणंय करने के लिये कई 
सस्थाए भाग लेती हैं । जो हैं भौतिकी तथा 
रसायन शास्त्र का प्‌ रस्कार रोयल अकादमी 
आ्राफ साँइस स्टाकहोम, चिकित्सा विज्ञान 
के! केरोलीन इन्सटीट्यूट ऑफ स्टाकहोम, 
ह्ित्य के लिए स्वीडिश अकादमी आफ 
लिटरेचर तथा शास्ती परस्कार नोखजियन 
पाकीयामेंट द्वारा चुनी गई परँच व्यक्तियों की 
कमेटी द्वारा निणित होता है । संसार के कई 
महान व्यक्तियों को ये पुरस्कार प्रदान किसः 
जा चुका है जिनमे विशेष उत्लखनोव है. श्री 
श्यीिहोर रुजेबेल्ट, 

बरनई जॉ, मरीजयरी 
अरनेस्ट 


एलबर्ट आ्राइस्सनाइन, 
वि लिर 
मिगवे तथा श्री रवीन्द्रताथ टसोर ; 
ाांआंाणंगां०गगगग्गंधण कंस नल. मु 
प्र« : उत्तल लेंस परावतंन कर के प्रकाश 
की किरणों का एक बिन्दू पर क्ष्यों मिला 
देता है ? जबकि अवतल लंस प्रावतित 
किरणों को फंला देता है 


उ० : कहते हैं कि आखिर प्रगति जी 


मर ड़ च्ज 





जननी हे । विज्ञा नित तोथी आतिजाःर 

मनाय के  नडन-सह्न, ऋचा - 5 +बेशर 
4 में 7]! >+7- ल्ज््न्अप्ज 5 सुर 

उन्यादिं में शुद्धता लाते रट्त हैं । शान 


ही एक ऐसा कारण है जिस अजह़ से आफ 
क्रा मनाय प्राचीन काल के मनप्य रू 
में ग्रधिक सभ्य वन गया है। आज की 
मानव जाति को सक्य बनाने में जसों का 
उपयोग भी महत्वपूर्ण है। यह भी विज्ञान 
की ही देन है । लेसों का प्रयोग साधारण 
दूरबीन से लेकर टैलीस्कोप तक, कंमरे से 
लेकर फिल्म दिखाने के प्रोजक्टर तथा अल्प 
दृष्टि वाले मनुष्यों को स्पष्ट दृष्टि देने के 
लिये चव्मों के रूप में भी किया जाता 
है । यहां तक कि पावर स्टेशनों के संचालन 
हेतु आवश्यक ऊर्जा को सूर्य की गरमी से 
लेंसों की सहायता से प्राप्त किया जाता है । 
इन सब में भिन्न-भिन्न लेंसों को भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार से उपयोग कर विभिन्‍न उपयोगी 
वस्तुओं का निर्माण किया .जाता हैं। यदि 
वास्तव में देखा जाए तो लेंस दो ही प्रकार 
के होते हैं। एक तो उत्तल लेंस (२०४०७ 
.0756) तथा दूसरा अवतल लेंस ((.0०00०४४९ 


7 ठेके 


न की 


देती है । यह झुका 
कोणीय झुकात्र पर निम्न 
के इस आान्तरिक गृण 
पना गण देता है । इस 
प्रिज्मों के आधारों को 
उत्तल लमस की रचना हैं 
जब ग्रापति किरण प्रथम फ्रिज स 
होती हैं तो वड़ प्रिज्म के ग्राधाई को 
भक जाती! ह# प्रकार जब 
क्रिर्ण प्रिज्म नं० ० भ गुजरती है ' 


। इसी 


भी अपने झ्राधार को और (ऊपर को) झुक. ३ 


जाती है । परन्त वह प्रकौ/श को किरण जो 
दोनों प्रिज्मों के आधार थे गजरती है बह 
परावतंन के पश्चात्‌ भी सीध हो अपने मार्ग 
पर चली जाती हैं। इस प्रकार अग्प्ति 
किरणें परावर्तत के उपरान्त एक दूसरे को 
जहाँ पर मिलती हैं वह उस लेंस का फोकस 
बिन्दु (0०७) ७०४७५) तथा जो किरण प्रिज्मों 
के आधारों से गुजर कर सीधे ही अपने मार्ग 
पर चली जाती है उसे उस लेंस का मुख्य 
परज्ञ (६47 9505) कहते हैं । इस प्रकार जब 
दो थ्िज्मों के श्रातारों को मिलाया जाता हे 
ती उत्तल लेस बनता हैं, यद्ि दो प्रिज्मों के 
थीर्षा की मिला दिया जाय तो अवलल नं 
बतता # । सम प्रकाश को किरणें परावतंन 
; प्रदचात फैल जाती हैं तथा च्स चेंस का 
फोकस विल्‍द्द एसी और होता हैं जिस ओर 
से आपईल प्रकार 
स्थावतेन 
के पच्नात एक बिल्‍्दू यर पलेती अथवा 
फेलती हैं । वास्व(बिक रूप में जब लेंसों को 
देखा जाय तो लेस में प्रिज्म नाम की कोई 
भी चीज नहीं दिखायी देती है। इसका 
कारण यह हे कि कांच के लेंसों को आवश्य- 
कतानूसार निश्चित त्रिज्या वाले वृतं के 
अनुरूप घिस लिया जाता है, जो लेंस को 
पावर कहलाती है और लेंस प्रयोग में 
लाये जा सकते हैं । 
सुशील ज्रिवेदी--तल्लीताल 


6, कर 
विरणा आलछी हैं। श्न 


संगोां की रचने) होनी | ऋार दे 
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3. गया 
मसूरी व नैनीताल में पूर्ण नशाबन्दी लागू होने के कारण कहा जाता है कि 20% बजा है हट 5 है 
की रेशन तो दृरिस्टों पर हो जिला है मोर दा 23022 स्टेशनों को बचाने के हम 

'डर हैं कि कूछ ही वर्षों में यह दो हिल स्टेशन खंडहर बन जायेंगे। इन हिल 3908८ 
३ हि रहे है । इन उपायों से लोगों को यहां जाने-पर मजबूर किया जा सक ता हूँ 
हि. 









१ - 4 थ८ हर | 
इन दो हिल स्टेशनों पर जाने वालीं लड़कियों कौ एक 
विशेषाधिकार दिया जाये | उनका कुत्ता किसी को काट 
खाये तो एक बार काट खाने पर मुकदमा नहीं चलेगा 


जनता पार्टी अपने त्रगले चुनाव के टिकट उन्हीं को 
दे जो मसूरी व नेनीताल हर साल जाते रहे हैं। 








क्र में नेनीताल-मसूरी हो आये विद्यार्थियों को कालेजों 
में प्रवेश के समय प्राथमिकता दी जाये । 







हम सहित इन दो हिल स्टेशन जाने वाले बाबुओं 
को अर्जी सबसे पहले मंजूर की जाये। ह 
३२ 
















गशखरर घेराव का है। 
खास जहर घुला जान 
नज़र शक के पैने तीर 
तैनात दिखाई देती है । 
७ है, गरीब की अमीर से 
वद्यार्थी की सारी दूनिया से 
हर कुर्सी वाले से बाहर वाले 
में टै । जब॒ जमाना अच्छा था 
# की बढ्स इतनी ऊंची आवाज 
£? 2६ नहीं थी उस वक्‍त भो कहानी 
लि बाप-बेटे सबको खुश न कर सके--न 
गदहे पर चढ़कर, न उससे उतकर और न 
उसे अपने कंधे पर ही चढ़ाकर । फिर भला 
ग्राज के 'इंसान की तो बिसात ही क्‍या है ? 
वह क्‍या खा कर लोकप्रिय बनने का दावा 
कर सकता है ? 
लेकिन मनुष्य की एक बहुत पुरानी 
ग्रादत है। उसी झ्रञादत ने उसे एड्रस्ट 
जीतने को मजबूर किया, असाध्य रोगों का 
इलाज खोज निकलवाया, परमाणु की शक्ति 
पहचनवा दी और हाँ, दो भयंकर .महायुद्ध 
भी करवा दिये । वह झ्ादत है--चुनौती 
स्वीकार करने की ! काम जितना मुश्किल 
होता है, उसका साहस भी उतना ही बड़ा 
हो जाता है । इस आदत के मुताबिक आज 
विरोध जितने पनप रहे हैं, आ्रालोचना जितनी 
स्वच्छंद, कुछ श्रौर पैनी होती जा रही हैं, 
इंसान की लोकप्रियता की हविस उतनी ही 
तीव्र होती जा रही है । जितने लोग हैं, उतने 
ही लोकप्रिय बनने के लटके हैं, उतने ही 
विविध नुस्खे और शभ्रनगिनत शस्त्र-अस्त्र हैं । 
कुछ वर्षो पहले एक अत्यंत समृद्ध व 
लोकप्रिय देश के एक लेखक ने कुछ पुस्तकें 
निकालीं । दोस्ती गाँठने की ग्रचूक तरकीबें 
उसमें थीं । दुनिया में धूम मच गयी और 
लेखक की सूझबूझ उसे रातों-रात मालामाल 
कर गयी । जहां देखिए, उन्हीं किताबों की 
चर्चा उन्हीं तरकीबों की -पआजमायश । घूम- 
धड़ाका शांत होने के बाद कुछ खतरे ऊपर 
उभरे । एक दिन सहेली ने प्रशंसा की. तो 
जबान से निकल गया, अच्छा, तो तम भी 
कारनेगी साहब की चेली हो गयीं !' सखी 


नर 
न्र 


पहले तो अचकचा गय। आर फिर जब अपनी 
मुक्त-हृदय प्रशंसा पर हमारी शक की नजर 
पहचानी तो नाराज होकर वल-चाल बंद 
कर दी । 
सच तो यह है कि लोकप्रिय बतना पूरे 
ग्र्थों में एक कला है। बेहद नाजुक, बड़ी 
नखरीली और ज॑से किसी भी कला में सिद्ध- 
हस्त बनने के लिए बरसों परिश्रम करना 
पड़ता है उसी तरह इसकी वारीकियाँ भी 
«« जिंदगी भर सीखते चले जा सकते हैं। इस 
कला पर अधिकार प्राप्त करने के लिए भी 


उतने ही संयम और तपस्या की जरूरत है, 


जितनी नृत्य विशारद या शांगीत-शरोमणि 
बनने के लिए। बल्कि उन कलाओं का 
अभ्यास तो आप लगे-बंधे समय में कर लेते 
हैं प्रौर फिर घुंघरू उतार कर रख देते हैं 
तान-पूरे पर खोल चढ़ाकर कोने में खड़ा 
कर देते हैं, लेकिन एक बार लोकप्रियता की 
कला का भूत सवार हुआ, तो अश्राठों पहर 
उसका गरिबाज बताता रहता है। सोते- 
जागत, उठने बटठने हर तप्य इसकी आराधना 
करना पहली है । ते जाकर कहीं देवी चरण 
इजाजत देती है । ः 
से कला को सीखने का सबसे पहला 
पाठ हैत्याग । रविवार का दिन है! 
आ्राप सुबह से काम में जुटी रही हैं, घर के 
जाले झड़वाये हैं, रसोई में जाकर पति- 
परमेश्वर को प्रसन्‍न करने के लिए विशिष्ट 
प्रसाद छौंका है, नौकरों की करुण-कथा पर 
सहानुभूति से काम दिया है, पड़ोसिन की 
बिटिया को बिठाकर उसे अपनी ज्ञांन-राशि 
का दान देकर उपकृत किया है । 

एक छट्री का दिन था, सो आप एड़ियां 
गरगड़-रगड़ कर, झाँवले से बाल धो कर 
नहा।यी हैं । हफ्तों से छूटा उपन्यास उठाकर 
एक करवट लेटी ही हैं कि ग्रचानक झापकी 
दूरदराज की, निहायत बोर कोई मिलनेवाली 
आ गयी, जिन्हें देखकर आपकी रूह फ़ना 
होती है । ग्रापकी परीक्षा का समय आरा 
गया । यदि आप आंख बंद करके 
लगाकर पड़ गयीं श्नौर नौकर को यह कह 
कर उन्हें विदा करने पर मजबूर कर दिया 
कि 'बीवीजी तो सो रहो -हैं। . श्राप 


ल्‍ को 
छूने का 
नव 

हू 


लोकप्रियता की पढ़ली सीडी दर हीं । 
पड़ीं । लेकिन अगर श्राप झट झस्कर 
उठ बैठीं, अपने हाथ से चाय बन ह 
ग्रनुरोध करने लगीं आर उस 
पर सारी दोपहर हँसत्‌-हँसते घ॒ला 
त्याग कर पायीं, तो जान लीजिए, » 
मिट्टी की बनी हैं टीक़ रास्ते पर ऋ॑ 
हैं । महिला समाज में आपके ग्रुण्फ 
चर्चे फेल कर रहेगे। 

एक यार हमने भी कोशिश 
तस्खा ग्राजमाने की । हसे-मुस्कराये 
आकिन बात करते करते अचानक ऋ 
की जमृहाई झआ गयी और चाय त 
दो, पर सामने मेज पर रखा मिः 
डिब्बा खोलकर पेश करना ही याद | 
इसके अलावा एक झौर चक हो गय॑ 
करते समय बराबर पास में पड़ी पा 
पन्‍ने उलटती रही न खुदा ही 4 
विसाले सनम, न इधर के रहे न ८ 
नींद तो उस दोपहर नहीं ढी मिली 
के स्थान पर भी बदनामी ही पायी 
अपने आपको क्या समझती है ! 
जसे सिर्फ रंग घोल लेने ओर टे 
रेखाएं खींच लेने से ही कोई चित्रक 
बन जाता, उसी तरह सिर्फ चष्टा + 
से लोकप्रियता हासिल नहीं हो जाल॑ 
तन और मन दोनों रमाने: पड़ते हैं 


त्याग की सीढ़ी चढ़ने के. बः 
आता है, मीठे वचन का । मधुर 
बिना दूसरे को जीउने का कोई उब 
झूठ बोलना पड़े. ग्रद्विल होता हो % 
दूसरे का : बात के अर्थ निऊत-ज हे 
ने कद्रिए । यह बात इसमे उप 
गाय है कि सन्‍्य कर हल ३ 
प्रप्ने बार से सच सतना अच्छा नहें। 
वह जिस 


प्रम-माल मे राहत है ८ 


सच बोल कर तहइ्गे. नये बड़ आए: 
माफ नहीं करगा । लो ७ + ऋण 

नाता ही तोइ ले ? दतनः हे करना 
इतना अवच्य कीजिए कि समिफे न 
बोलिए जो मथर हो । जल के वर 
लगा जाइए । इसके लिए ध्वाणकों दे 
बनना पड़ेगा । कर्भीजकभी ऐसी स्थि 
जाती है जब अप्रिय सत्य कहे बिता 
होता नहीं दीखता । उस समय ऐसी 
कहनी सीखिए जिसमें न 'हाँ' न 

'अच्छा' कहिए न “बुरा'। अक्सर” 


नव को अपने ऊपर से टाल देने से भी 
कल जाता है । 

का ज्ञान लोकप्रिय व्यक्ति को 
वा चाहिए । वही व्यक्ति सबकी 
तारा बन पाता है, जो हर समय 
की मद्द करने को तैयार हो । लेकिन 
ही अगर वह दुनिया की सहायता के 
जट जाये तो उसे सांस लेने का भी 
_त मिले झौर या तो लोकप्रियता 
छा को गोली मार वह नितांत 
[दी और स्वार्थी हो जायेगा या फिर 
प्‌ बन लोक सेवा करता हुआ अपने 
तिलांजलि दे. बैठेगा । लेकिन 
लोकप्रिय क्लाविद्ध वह है, जो हर 
ह भरोसा दिलाये ररू; कि वक्‍त 
वह सहायता देने को पूरी तरह 
जब सचमुच वक्‍त पड़े, तो 
ब आसपास कहीं नजर ही न आये। 
ह विश्वास भी बना रहेगा और मैदद 
























की जहमत भी न उठानी पड़ेगी। इसे 
गैर कब किया जाय, यह सिखाने से 

क | ग्रक्लमंद लोग एक ऐसी दिव्य 
पने प्रन्दर जगा लेते हैं कि दूसरे पर 
ही विपत्ति को दूर से ही ताड़ लेते 
वकि खुद उस इंसान को पता नहीं 
उसकी ओर अष्फत चली झा रहती 
किस हां , कभी-कभी कुछ मदद-कर्व्य 
| करते रहना चाहिए, वरना एक बार 


4५2 भर 
री 





प्रतिष्ठा हाथ से निकल गयी या असलियत 
खुल गयी, तो लाख कोशिश करने पर भी 
दुबारा हाथ नहीं ग्रायेगी । 

कटनीतिज्ञ का एक बहुत बड़ा हथियार 
है--विनम्रता । आप भीतर से जानते हैं 
कि आप समर्थ हैं, बहुत कुछ कर सकते 
हैं, दूसरे भी इस तथ्य से भली-भाँति 
परिचित हैं वरना सहायता पाने वे 
आप ही के पास क्‍यों दौड़े चले आते 
लेकिन आप उनके सामने गत्यन्त विनम्र बने 
रहिए । इसकी शिक्षा हमें हर मंच से मिलती 
है । स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय के मंच 
से लेकर दुनिया की हस्तियां जहाँ जुड़ती हैं, 
रस मंच के सारे वक्‍ता, अतिथि और अम्या- 
गत नत-मस्तक होकर कहते सुने जाते हैं कि 
वे अनुग॒हीत हैं, कि उन्हें यह मान बक्शा 
गया । वे जो कुछ हैं ओरों की बदौलत 
हैं, उनके प्यार और सदुभावना की नींव पर 
अपने व्यक्तित्व का .महल उठा पाये हैं 


वगरह-वग रह । इस तरह की बातें यदि आप 
नहीं कहेंगे तो आपकी महानता को कोई 
माफ नहीं कर पायेगा । 

कटनीति के साथ मनोविज्ञान का गहरा 
अध्ययन भी जरूरी है । किसकी क्‍या रुचि 
है, कौन कब सुनना चाहता है, कौन कब 
कहना चाहता है, किसे कविता की भाषा 
पसंद है, कौन साफगोई का दीवाना है, कोन 
किस राजनीतिक मान्यता की हामी भरता 
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कं 


है, किससे लड़ाई है, कस औ। 
काटी रोटी है। तमाम सार ननी 3 
जरूरी हैं, वरना हमें कोना पूछेगा 2 यहा आओ 
भूलना भी जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं औ। 
झ्रोर क्या चाहते हैं। एक स्वार्थ-सिद्धि इक 
लिए पूरी तरह निस्वार्थ बनना पड़ जाता 
ढेंसे, आप यह न समझें कि लोकप्रियता 
एक निषेधात्मक गुण ही है, इसका उजाला हे 
पक्ष है ही नहीं। भ्रब तक हमने. उन्हों "को 
बातें की हैं जो इसे कला की तरह हर /' 















और प्राप्त करना चाहते हैं । भ्रक्सर यह श्री ४] 
देखने में आ्राया है कि जो लोगों की राय कील | 
जरा भी परवाह नहीं करता वही सबसे ॥ 7 


ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है। इतिहास में 
अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। गांधी, 
नेहरू, कनेडी, नासेर, माझ्नोत्से तुंग--इनकी 
मृत्यु पर करोड़ों ने आँसू बहाकर इनकी 
लोकप्रियता सिद्ध की । ग्राकर्षक व्यक्तित्व, 
उदास चरित्र निर्भीकता, गरिमा--ये सारे 
गुण अनायास ही मन मोह लेते हैं। जब 
कोई व्यक्ति स्वार्थशीन होकर इतने महत्‌ : 
कार्य में लग जाता है कि उसकी रोशनी 
हमारे अन्धेरे कमरों को भी चमका जाती है 
तो हम खुद-ब-खुद उसके सामने झुक जाते 
हैं, उसे बहुत अपने की तरह प्यार करने 
लगते हैं । इनकी लोकप्रियता न सस्ती होती 
है और न स्वार्थपूण । या फिर लोकप्रिय 
होते हैं चलचित्रों के अ्रभिनिता, जो यौवन और 
सौन्दययं के हमारे सपनों को अपने व्यक्तित्व 
झौर अभिनय से साकार कर देते हैं । प्रशंसा 
ईर्ष्या, श्राकषण का यह मिला-जुला भाव जो 
लोकप्रियता के रूप में हमारे सामने आता 
है--किसी समय कवि बायरन के लिए 
जनता में जोश जागा था जब उसकी अनुकृति 
में युवक लंगड़ाकर चलना फंदन बना बेठे थे 
और लड़कियां उसकी बग्घी के पीछे भागती 
चली जाती थीं । 
जिसके चक्कर में दुनिया की तारीफ 

पाने के लिए ग्रपनी असलियत को छिपाना 
पड़े, श्रपनी हस्ती को ओछा बनाना पड़े 
आर ईमानदारी पर चालाकी का मुलम्मा 
चढ़ाना पड़े, वह जनप्रियता एक रोग है, एक 
बुखार जिसके सन्निपात से मति भ्रष्ट हो 
जाती है, व्यक्तित्व दुबल बन जाता हैँ। 
इसलिए ग्राखिर में बस यही कहूँगी : 

'न रास्ते में फल हों, न सिजदा-जद।, सर 

मिला सके में खुदं से नजर वह हुनर सिखा # 








और दूसरे पंछियों को खुदा नै ' 
छोटी कसी सुडील और प्यारी- 
चौंचें दी हैं । 


इस अन्याय के खिलाफ मुझे 
ग्रावाज उठानी चाहिये | » 









शक किर , मेरी इस बेदंगी चौोंच के कारण 
(हो आदमी ने मेरा नाम शूबविल रखा 
| हयानि जूते जैसी चौंच वाला । 


में ग्रनन्त काल तक इसी तरह # 
टांग पर खड़े होकर तपस्या करुंगा । & 
मगवान को आखिर मैरी तपस्या के ४ 
आगे झुकना पड़ेगा और मुझे भी 

छोटी सुडौल चौंच देनी होगी । 













कल मैंने तुम्हारी मांग स्वीकार कर 
ली वत्स ! नुम्हारी इस बेडोल चौंच 
की जगह सुन्दर चौंच दे दो मैंने! . -: 

तथास्तु ! - 













छोटी चौंच के कारण मैं छोटी-छो 
मछलियां ही खा पाता हूँ। पेट ब८ 
है, सदा भूखा ही रह जाता हूं । पत- 
नहीं हूंगा तो और क्या होगा ? 

क्या बात हो गईं जी जब 
से तुमने चौंच बदली है 
तुम दिनों दिन पतले होते 
जा रहे हो? 


















शिक्षा-बड़े गोदाम का दरवाजा भीबड़ा 
ही होना चाहिए चाहे देखने. में भद्द! लगे । सुन्दर: 
पागलपन में फंसी दरवाजा लगाने पर माल अन्दर नहंः 

सकेगा। गोदाम खाली रहेगा,ग्रामदनी पतली हो जा। 





कै, हा ! अब मजाआ गया जीने का, के | 
ग्रब कोई जानवर मेरी चौंच को देख 
फब्ती नहीं कस सकेगा । 


३६ 


प्र 
पहले तो तुम्हारे 


ही ऐसे थे अब 
: कांटों जेसी हो 


अंक नं ॥8 में पत्राशिता 





भरो करा परिणाम परिणाम 
उनैशी स्वरूप मीना टी; अंजना >औरजयक्षीटी; 
ता 230 केक कोई नहीं -- 
 ओहम्मद अतीक ओेर-नविता प्रतियोगिता 
सिद्दजली रोड, व्छाटद्वार -| | किसी भी पाठक ने 
_ [गढ़वाल ) की बात नहीं लिखी 
विजेता कराई नहीं 
आर« एस० भाटिया: 
348 [2 टेलस्ज स्ट्रीट; ः 
खघटियाला. || 885 “मा 
2: अजीली कुमार 
मक्रान न १26 


अंक नं> ।१ में प्रक्राशित्त 
ब्झा। अरो का परिणाम 


तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ 
कंसे रहती होगी ? ही-ही-ही । 


अंक नं+ २० मे प्रकाशित हुई 


भुगनाम॒ प्रतियोगिता का 


आर% क्रे» पुरम, नई दिल्‍ली 


"विनोद कुमार माट्या. 3. आशा रानी सहदेग 


7॥/।, आनदे पुरी 
मै-ठ- 2 


४/2 20092: गार्डन 
नई न 


३७ 





पाठकों क लिए एक नया 


शराग्फा 


ग्राप-हम प्रपने ग्रासपास मित्रों में, ग्रपने 





रिश्तेदारों में कई ऐसी शकलें पाते हैं जो 
ग्रभिनेता-ग्रभिनेत्रियों से काफी हृद तक प्रौर 


कई बार हबह मिलती हैं। यदि प्रापके है. 


रिश्तेदारों-मित्रों में ऐसा कोई व्यक्ति है तो 
ग्राप उसकी फोटो हमें भेज । हम फिल्म 
स्टार के चित्र वाले पेज के सामने उसे छापने 
का प्रयत्न करंगे। संक्षिप्त परिचय भी भेजें। 
हगारा प्रयत्न यही होगा कि जिस स्टार का 
चित्र अन्तिम पेज पर होगा । उसी के हम- 
शक्ल का सामने वाले पेज में हो । 
फोटो भेजने का पता 

दीवाना तेज साप्ताहिक 

प-ब, बहादरदाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-११५००२ 








५! मेरी कितनी जल फ्रेडज़ पिकनिक 


| भना डही है. तुम कया ज़ानों, यह 
._ | जेरा कितना रुयालत्ररण्नती है,” 


हे ५ (॥) ए ॥! (० | 
(९४ 80“ 
/७ 42 82) 


छं& कं 5%5% 


जब किसी की जुल्फेँ, मेरे कंचे पर हों तन 
-मबी फ़ोटोबबी चना के 


७७८” 
जह खेर / उस अच 
व पीछे रऊ गर्लफ्रेंड ८ 
है पानीटलनाजर आअही ह 
रेंत्व नहीं रहे हो,अंच्ये हो गये हो कया ? च्य पर ज़ुल्फे है पह 
फल गई है . आल फोटो ख्लीयो / धर 


रे 
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ब्री-२३, लाज- । ि * सामाइ “ - ५ 
, बी-२३, दे ॥| प्रवन कुम।र बाबणाय -'प्रोतम' जगजीत सिह राणा, २५१५६ भ्रशोक झानन्द गप्ता, गर्खा कप ० रीक 0 दव होल ० 
॥] नई दिल्ली, वंबन ट्रडिग कम्पनी 5 ः ह की दयाल सेठी, नजदीक .सुभाषचन्द्र शुक्ला पुत्र श्री मृत्रत कुमार ठाकुर, क्‍्वाटर 
| ॥ | कफैटानों, कटरा' - जिनगर, दिल्लो-३५, १८ वर्ष, बाजार, छपरा, बिहार, २० : भष्टा घर बें+ इक 9 आकर 3 ० कर की 5 हुर, बा 
तैरना, पढ़ना, ७ कं ८20 2 किन के ५१०88 7 64 रच १ कट कक १६३ ने कब १८: वर्ष, डाक. बाबूराम शुक्ला, गा भो० नें० ६ 'ए' सड़क नं० ८ 
को को पाप हि ५७88३ १७ वर्ष, कम काटून बनाना, दूसरों से- वर्ष, पत्र-मित्रता करना, नये टकट संग्रह, पढ़ना, फिल्में थानसिह बजरिया, पीलीभीत, सेक्टर ४, भिलाई (म. प्र.) 
>अक न हा मे ना, पढ़ना, दासस्‍्तों पायलपन की बात वबनाना॥. शहरों का भ्रमण करना, देखना, दिन में दो बार कपडे १७ वर्ष, पढ़ना, काम करना 5५ बे कल के 2 2४४4 
| खुश रहना । री काम निकलवाना। तथा पागल बनना । हेसना-हसाना । बदलना । फोटो एकत्र करता । ह कर उड़ाना ॥ 306 । 








सिंह 'बेदी' ५६/डी रमेश कुमार सेतिया, ॥ राकेश कुमार गुप्ता, ए ७ ०/ मो० ग्रशरफ पश्ल्ती खा. हर॑- हरि प्रसाद छर्मा [७ बी० ग्रोमप्रराण महेश्वरी, घी 

नाथ नाय देव लाइन, कलक्टर गंज; हापुड़, १८ वर्ष, ८६ गढ़ीपुरा. ११, राणा. प्रताप बाग ताहा टोला, - लोगो कटरा श्री रघनाथ राय जाजोदीया डी, नया बाजार, चार भजा 

किलकता-२७, १७ वं किसी को दर्द भरी कहानी र के पीछे, १४ वर्ष, दिल्‍ली, १४ वर्ष, नावल पदुना, पटना सिटी, १८ बपं, काटल_ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय «) गली, तोपनीवाल भवन 

धर्म झामिताभ वच्चन की सुनकर उसको सहारा देना क्रिकेट खेलना, डाक टिकट दोस्ती बढ़ाना, सबसे प्यार बताना, पहना बड़ों की सजानगढ़, १५ वर्ष, चुटकले ग्रजमेर (राज० ) * 
किल्में देखना । और पढ़ना । संग्रह करना । से बातें करना । इज्जत करना । यु हिकेट खेलना । 








१४ बर्ष, 


वर्मा, ५१ मह- “रविन्द्र पक्त सिंह भाटिया, अ्रशोक बुमार कटेजा, प्रम' अशोक - कुमार  श्रग्नवाल, 'बुलजीत सिह रयाल, छ-.५/* मुकेश चड्ढा, १० ए०-१ विनोद साहनी, २५-के ०/१०,._ 

नईएः 7! ,१२६/४, घास मण्डी, पट्टि दवाखाना गाधी जी की पुल, मुरारी लाल राघेश्याम, जी० ४३७, जंडा वाला रोड, ,माइल टाउन, दिल्‍ली-&, २० रामपुर बाग बरेली, १५ वर्ष 

» खेलना, सब्के सा याला, १७ उदषं, कहानियां कोटा (राज०), १० वर्ष, एच० रोड, फारीबस गंज -बरनाला, (पंजाब), १५ वर्द, वर्ष, पढ़ना. पड़ोसियों के सःथ फोटोग्राफी करना, खेलों में 
कई करन! भोर ख़द कंध्ट पढ़ना, चुटकले पढ़ना, खेलों पत्रिकायें पढ़ना, दार।सिह की (बिहार). १८ वर्ष, युवकों से रेल गाड़ी को एक हाथ से ।भ्रच्छा व्यवहार करना, बच्चों/ दिलचस्पी लेना, पढ़ना प्लौर 

[| में भाग लना । फिल्में देखना । मित्रता करना । रोकना, गप्पें मारना । में प्यार करना ४ ब्यायाम करना । 















कुमार कोंदिक, ५६७ सुनील कुमार, हिम्मत 6 : रैआछ कुमार बंसल, श्री सुरेश कुमार न्‍्याती नवीन. मनोज कुमार क्षार्मा द्वारा श्री, भसोम कुमार, ५४:, राजेन्द्र. राजाव ढल, डी० क० फार्मा 
दिल्‍ली, नई दिस्‍ली-१७ / का दुमका, १८ वर्ष, *ि ध्ण बंसल, कापस्था स्ट्रीट द्वारा बी० एल» स्याती, कऊ्रेपा झकर शर्मा, सिविल 'ेंगर, लखनऊ, (१४ वर्ष, (इण्डिया) प्रिस रोड, मुरादा- 
कर, फिली रिकार्ड | जमा करना, दोस्ती कलर «७2 «“लपुर, १६ वर्ष, पढ़ना, पोस्ट बससी, जिला चित्तीड ाइन्स, सतना (म० प्र०), गिटार बजाना, स्केटिंग करना, "बाद (यू० पी०), १४ .बर्ष, 
आंदना, दोस्ती बनाना, प्रच्छे पढ़ना, शाम को नदी >>क्रना, सित्रता करना शोर (राज०), १€ वर्ष, दोस्ती (६ वर्ष पुस्तक पढ़ना और किताब पढ़सा, कहानियां क'टून बनाना, अपने को 
हे 5 क्रिकेट खे र दस रे शियार 
की कोशझिदा करना । किसारे घसना । अआाचष देता । करना, तावल पढ़ता । क्रकेट खेलना । सुनना प्रौ भर ऐें को सुनाना। >दीणियार समभुना 


(कह ६९ ५-२०३७४ | आरटीआई 


है 


न 
] 
पर 

ऐ 


लब 


हन्‍दी में साफ-साफ 





थे 4 श्‌ * ला 4 री ३| गी गे स्त्री ह्ना लाल 
सती कुमार प्ररोड़ा, ६८ हरीक्ष कुमार *झभित' छावड़ा मो० सलाम प्गवान, भ्र० राजीव कथूरिया ८, श्री गोपाल खत्री, पसना लाल 


५ 38% 55 2 2 ३ 
सी ० देवपुरी मेरठ, १७ वर्द ... बलाथ हाउस, रोडी बाजार . रहमात भगवान, सुजान गढ़, ग्रलोंदी बाग पजाबी कालोनी, जी खत्री, भीनासर, बीकानेर 


।: फ्रैंड्स 
२२ मार्ग 


८-ब बहादुरशाह जफ 
ल्‍ली-११०००२ 


बना, सी० ऋाई० हीं: सिरसा, २० बर्ष, लिखना, १७ वर्ष, घूमना, खेलना, . इलाहाबाद, १६ वर्ष, क्ल्मिं हर ॥३/४७९३४७० श्र 
करन ५ ५५ हि + डे टसरों की ऊे न त्त दे जन हि 
है; पढ़ता, खिलोनों से दूर-दूर तक घ्मना, भ्रच्छी नदी में -तरना, दूसरों की देखना, रेडियों सुनना तथा प्रग्न जी पढ़ना, 
र हीरो बनना । पिक्चर देखना | हा. 


के साथ खलतना ! शिक्षा प्राप्त करता । सहायता करना । 


दें 


7 नाम व पता 
शौ 


दीवाना फ्रंडस क्लब # भेम्बर बत कर|फंडशिप के 
कालन॑ में भ्रपता कोटों छपवाइये । मेम्बर बनने के लिए कूपत मर कर 
ध्पने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के हाथ भेजे दीजिए जिसे दीवाना 
तेज साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जायेणा | फोटो के पीछे धपता 
पूरा मास लिनला न भूलें ॥ 


| ह्रीं 


ने 


ई दि 
न क्‌ फ्या ३ 
नाम 


हेमारा पता 


€% खा. जा... |. जा. २. + उा. ॑ज ॑+ सा ताक. “पे या. ध. जआ. ज जा. जा. जा. पक... आआ. से. जक.. 















700 भविष्य 
घं० कुलदीप धार्मा ज्योतिषी सुपुन्न देव 


भूषण पं० हुंसराज शर्मा 
६ जुलाई से १२ जुलाई ७८ तक, 


मेष : यह सप्ताह शुभ अशुभ मिथ्रितफलों 
से युक्त रहेगा, भ्रच्छो बुरी दोनों तरह की 
घटनाएं होती रहेंगी, व्यापार की स्थिति 
सुधरेगी, लाभ भी ठीक समय पर होता 
रहेगा, कोई विशेष समाचार भी मिलेगा । 


वृष : देर से अधूरा पड़ा काम पुनः चल 
पड़ेगा, और किसी विशेष उलझन से छट- 
| कारा मिल जावेगा, यात्रा भी सफल रहेगी, 
सरकारी कामों में सफलता परन्तु व्यय 
कमरतोड़ होगा । 


मिथुन : काफी देर बाद अच्छे समय का 
प्रारम्भ हो रहा है, भाग्य साथ देगा, लाभ 
अच्छा होने लगेगा, लेकिन आपको संघर्ष 
भो काफी करना पड़ेगा, धर्म पर विश्वास 
बढ़ेगा, थात्रा में सुख मिलेगा । 


कर्क : सोमवार (सायं तक अफसरों से 
बिगाड़, यात्रा छोड़ दें, झगड़े से बचें । अन्य 
दिनों में भी श्रापको धन प्राप्त करने के लिये 
काफी संघर्ष करना पड़ेगा, व्यय पहले समान 
ही करना होगा। 


सिंह : यह सप्ताह विशेष अच्छा नहीं है, 
कोई अप्रिय समाचार मिलेगा या कोई 
दुर्घटना भी हो सकती है, मित्र सहयोग देते 
रहेंगे, यात्रा भी अचानक ही होगी, व्यापार 
में सुधार होगा । 


नया : इन दिनों हालात प्राय: पहले 
समान ही चलेंगे, कामकाज में रुचि बढ़ंगी 
और लाभ पहले समान ही होता रहेगा. 
परिश्रम से काम करने पर भाग्य साथ देगा 
यात्रा सफल रहेगी । 


तुला: इस सप्ताह के दौरान ग्राप कई तरह 
के सुधार होते महसूस करेंगे, किसी महापुरुण 
से मिलाप, आथिक स्थिति पहले समान ही 
रहेगी, धर्म में रूचि बढ़ेगी, संघर्ष भी काफी 
करना होगा । 

बृदिचिक : सोमवार सायं तक व्यय अधिक 
ग्रशाल्ति बिना कारण ही होगी । अन्य दिना 
में संघर्ष तो काफी रहेगा परन्तु लाभ भी 
झ्रच्छा होगा झोर ठोक समय पर मिलता 
रहेगा । कस 


व्यर्थ की दौड़धूप रहेगी, क्रोध बढ़ेगा, कुसंगाति 
: से बचें । भ्रन्य दिनों में परिश्रम सफल रहेगा 
कोई विज्येष काम थूरा हो जायेगा, व्यापार 
में यथार्थ लाभ होगा । 


मकर : दिलचस्प होने पर भी यह सप्ताह 
संघर्षमय ही रहेगा, स्वास्थ्य में बिगार 
ग्रचानक ही पड़ेगा, यात्रा भी इन दिनो 
सावधानी से करें, परिश्रम॑ झ्रधिक और 
व्यर्थ का भी रहेगा । 


कम्म : इन दिनों हालात आपके नियंत्रण 
श्रधीन ही रहेंगे, कोई महत्वपूर्ण काम बन 
जावेगा, दौड़धूप॑ श्री काफी रहेगी, भाग्य 
साथ देगा और परिश्रम से काम करने पर 
सफलता मिलेगो । 


मीन : व्यापार से यथार्थ लाभ, आय मरे 
वृद्धि परन्तु मिलेगी कुछ देरी से ही, विरोधी 
प्रधिक और बिना कारण ही बनते रहेंगे 
इगड़ आदि से मस उदास रहेगा, सप्स 
विशेष अच्छा नहीं है । 

की 






 . 
धनु : सोमवार साय॑ से बुधवार रात्रि तक 





. रत ह 
प्‌ बाबी 
विजय भारद्वाज 
परवीन वांवी फिल्म उद्योग में आने से 
पूर्व माइलिस किया करती थ्री। भारतीय 
व विदेशी रंग वाइन में मिश्रण है। यह 
भारतीय मात्ा- क्‍-बिदेशी (फड्चिमी) पिता 
की पुत्री है। विदेश-में ही परवीन पढ़ लिख 
कर बंड़ी हुई और वहीं से इन्होंने माइलिग 
कार्य शुरू कर दिया। भारत बापर लौट 
कर इन्होंने यहाँ भी. यही माइलिय कार्य 
सम्भाल लिया । 


परवीन वावीं ने फिल्म उद्योग में प%-- 


"पंण करते ही श्ीत्र सफलता भी प्राप्त क 
:ली । डेनी और परवीन बाबी के चर्चों ने 


बम्बई नगरी में ही नहीं अपितु दूर दर तय 
घूम मंचा दी । 


यह सुन्दर इकहंरे बदन की आजाद 
विचारों बाली परबीन खुलपन में विश्वास 
रखती हैं। वातचीत में बेबाक, वेझिझक 
बॉय फ्रंड' वताना उनकी आदतों में शामिल 
हैं । फिल्‍म “दीवार' में एक चर्त्रिद्टीन लडकी 
का सोल जिस खूबसूरती -से परवीन े 
निभाया उसको देशंक आज भी नहीं भला 
सकते । फ़िल्म 'दीवार' अपने समय की श्रष्ट 
फिल्म रही और उसने पिछले सारे रिकाई 
तोड़ दिए । इसे फिल्‍म से जहाँ लेखक सलीध्म 





जाबद चमक बढ़ीं अमिताभ वच्च 
परवान बाबी ने लोकप्रियता प्राप्त 5 
परवीन मित्र बनाने और वदल 
झिझकती नहीं है । इनी के बाद प 
कबीर बेदी को अपने साथी के रूप 
लोगों ने तो यहां तक झफवाहे 3 
दोनों विवाहित जीवन व्यतीत करने 
लेकिन कुछ दिनों बाद कबीर बेल 
बात भी खत्म हो गई । और आज 
फिर सफलता की सीढ़ी पर झग्रसर 
झ्व इन्होंने अपनी जिन्दगी : 
.हंग कुछ बदल दिया है । यारी दोस्ती 
ऋर दी है। भ्ब यह स्टार से ज्यादा 
/तज्शकों में रूचि लेने लगी हैं। झ्राज 
तह के पास कई फिल्में हैं और यह 
४०५४४ रो में गिनी जाती हैं । यदि इः 
पण् रू नहीं आता तो यह निर्माता | 
को साफ मना कर देती हैं । ग्ररविन्द 
फिल्म 'अनिथि' के लिए पहले परवीः 
को क्री साइन करने लगे थे लकिन 
नेस्क्रिप्ट पढ़कर रोल अस्वीकार क्र 
बाद में वह रोल छवबाना आजमी के 
गया । मनमोहन देसाई और मनोज 
की आने वाली फिल्‍मों में परवीन 
देगी । इनकी प्रमख्र फिल्‍म है 'सुहाग 
का दर्शकों को वेचेनी से इन्तजार है 


परवीन बाबी का शौक है 


९५ 
पेज्नंजा आए आस, नजर 53 ऑडस22 0. 


